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भारतीय संस्कृति के विविध ग्रायामों को लेकर गुरुकुल पत्रिका का 
“संस्कृति विशेषाङ्क पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है । 


अज इस आधुनिक वैज्ञानिक युग ने बहुत अधिक उन्नति की है। .सभी 
प्रकार की दूरियाँ समाप्त होती जा रही हैं । मनुष्य के लिए सभी प्रकार के सुख 
के साधनों का श्रत्यधिक विकास और विस्तार होता जा रहा है। इस faea 
आर विकास के साथ सामरिक सामग्री का विकास भी श्रत्यधिक रूप में हुआ है। 
aia ऐसा लगता है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय सुख के साधनों को 
विश्वयुद्ध की विभीषिका कहीं हम से छीन न ले। विज्ञान ने जिन gal को 
हमें प्रदान किया है, उनको वही विज्ञान समूल नष्ट न कर दे । समस्त विश्व इस 
प्रकार की चिन्ताश्रों में निमग्न-सा जान पड़ता है । हथियारों की होड़ किसी भी 
बातचीत, कॉन्फ्रे्स या यू०एन०श्रो० ग्रादि के प्रस्तावों से रुक नहीं पा रही है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि कभी मनुष्य अपने प्रयास से अपना सवेनाश न 
कर लेवे । 


ऐसे समय में प्राचेताग्रों के वे संस्कृति के सिद्धान्त ही मानव को भटके 
मार्ग से बचाकर उसे सर्वेनःश होने से बचा सकते हैं। ऐसे समथ में “संस्कृति 
विशेषाङ्कः संस्कृति के विविध पहलुओं को समने में सहायता प्रदान करेगा । 


मैं इस कार्य हेतु Slo जयदेव वेदालंकार (सम्पादक-गुरुकुल पत्रिका) 
को साधुवाद देता हूं | 


दिनाङ्क : २५.३.८७ रामचन्द्र शर्मा 
कुलपति, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


CEs) 
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सम्पादकीय 
खा संर्क्ततिविङ्ववारा 


संस्कृति शब्द का निर्माण gar है । जिसे इस प्रकार कहा जा सकता डै-- 
“संस्करणं परिष्करणां चेतसः ग्रात्मनो वेति ।” संस्कृति शब्द का चाहे धातु 
सम्बन्धी एक ही aT क्यों न हो, वर्तमान समय में संस्कृति के विविध ग्रथ 
ग्रहण किये जाते है । कुछ विद्वान्‌ संस्कृति की व्याख्या इस प्रकार करते हुँ --डा० 
। सम्पूर्णातन्द की भान्यता है कि “समष्टिगत समान अनुभवों से जिस पदाथ का 
ps | निर्माण होता है, वह संस्कृति कहलाती है । श्री राजगोपालाचारी जी का कथन 
ओ। है कि “जाति, राष्ट्र और समाज में जो शिष्ट जनों की वाणी, विचार और 

आचरण का समग्र रूप है, वह सस्कृति कहलाती है 1” वस्तुतः संस्कृति की समग्र 
व्याख्या करना बहुत सरल कार्य नहीं हे । संस्कृति का श्रर्थ अपने अन्दर बहुत 

कुछ लिये हुए है । ग्राजकल विद्वान्‌ सभ्यता को संस्कृति समझ बेठते हैं। कपड़ों 

का पहनना, परम्परा तथा कुछ रूढ़ियाँ जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती 

हैं, उन्हें हम संस्कृति समक ad हैं । वास्तव में संस्कृति तो मानव-जीवन को 

शक्ति, पवित्र साधनों की विमल विभूति,राष्ट्रीय ग्रादश की गौरवमयी अर्यादा है। 

वह मनुष्य के ALA को प्रसन्न रखती है,दुर्भाव और दुर्गूणा को दूर करके सद्भाव 
एवं सदगुणों को देती है । श्रतः संस्कृति आत्मा है तो सभ्यता शरीर हे । शरीर 
परिवतित होता रहता है, ग्रात्मा परिवर्तित नहीं होती है | 


भारतीय संस्कृति का महत्त्व वणन करते हुए एक कवि ने भावुकतामयी 
| भाषा में कहा है-- 
| यूनान faa रोमां सब मिट गए जहाँ से । 
| कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ॥ 
| | संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति--सम्‌ उपसर्ग +-क् धातु से कितन्‌ प्रत्यय से 
| 
| 
| 


आजकल प्रायः हम ग्रांग्ल भाषा के कल्चर (Culture) शब्द के श्रथ में 
संस्कृति शब्द की व्याख्या करते J । वस्तुतः संस्कृति शब्द के पर्याय का ग्रांग्ले 
भाषा में कोई शब्द नहीं है कल्चर शब्द का ग्रथ केवल समाज का निवास 


ERE 
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प्रकार, वेशभूषादि की उन्नति श्रादि का ही ग्रहण किया जाता है। संस्कृति का 
ग्रभिप्राय इससे भिन्न है। टी०एस० इलियट महोदय का कथन है कि “कल्चर शब्द 
से मेरा अभिप्राय एक स्थान पर रह रहे पुरुष समुदाय या समाज के निवास के 
प्रकार से है । कुछ विद्वान्‌ यह भी गलती करते हैं कि धर्म, कला, शिक्षा और 
सभ्यता तथा संस्कृति अ्रभिन्न हैं । वस्तुतः धर्म, कला, शिक्षा और सभ्यता ये 
संस्कृति के विभिन्न ग्रङ्ग हैँ । sto सम्पूर्णानन्द का यह मत उचित ही है कि 
संस्कृति आन्तारिकी तथा मानसिकी है श्रौर सभ्यता बाह्य और भौतिको है । अतः 
ग्राजकल लगभग जो भी संस्कृति के नाम पर होता है वह केवल प्राय: सभ्यता का 
ही प्रदर्शन होता है । संस्कृति के नाम पर केवल नृत्य और कला ही रह गये हैं । 
इससे भारतीय समाज किसी चौराहे पर खड़ा हुआ भटक-सा रहा हे | 


संस्कृति का आदि स्रोत वेदिक साहित्य हे । विश्व के समस्त सम्प्रदायों के 
ma एवं संस्थापकों की दार्शनिक मान्यता, भौगोलिक ज्ञान व वेज्ञानिक 
सिद्ढान्तो में मतभेद हो सकता हे। वेपरस्पर विरोधी भी हो सकते हैं । परन्तु 
संस्कृति विषयक मान्यताओं में वेद से लेकर मध्यकालीन परम्परा तथा क्रिश्चियन, 
इस्लाम, सिक्ख और समस्त सम्प्रदायो में कुछ भी भिन्नता नहीं हे । वैदिक 
संस्कृति के मूल सूत्र एवं मन्त्रों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हे जिनकी एक भी 
मान्यता का विरोध विश्व के किसी भी सम्प्रदाय के संस्थापको के साँस्कृतिक 
विचार मन्थन में नहीं हे । 


सा संस्कृतिविश्ववारा--संस्कृति वह हे जो विश्व में वरणीया हे । जो 
सभस्त विश्व समुदाय को श्राच्छादित करती हें अर्थात्‌ समस्त विश्व समुदाय 
जिसके बिना अपना स्वत्व ही न रख पायेगा । ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद के 
हजारों मन्त्रों में इस प्रकार संस्कृति के विविध ग्रङ्गो को दर्शाया गया हे । 
उपर्युक्त maia यजुर्वेद में उल्लिखित हे | aa यजुवंद के मन्त्रां यहाँ उद्धत 
किये जा रहे हैं-- 


१. ब्रतपास्त्वे AAT या तव तनूमंय्यभूदेषा । Mo ५ मंत्र ४० 
वाचं ते शुन्धामिः" `` "`` `` चरित्राँस्ते शुन्धामि । प्र ६ मंत्र १४ 
३ $ मनस्त5आप्य।यताम्‌ ००००० ०० ०००००००००००००० | To ६ Ho १५ 


इसी प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र तथा विश्व की सुंदर 
सामाजिक व्यवस्था का वणुन तथा इनके Heart रहने वाली संस्कृति रूपी आत्मा 
का वरान सर्वत्र मिलता हे | 


(८०२३६७) 
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में मिलता है जिनके किसी भी ग्रंश का विरोध दुनिया के किमी भी समाज- 
शास्त्री और सम्प्रदाय के संस्थापकों ने नहीं किया है। इसलिये पाश्चात्य ग्रौर 
पूर्वी संस्कृति की मान्यताश्रों के विरोध की बात का खण्डन भी स्वतः हो जाता 
है । पश्चिम और पूर्व की संस्कृति का विरोध नहीं हो सकता हे । हाँ, विरोध याँ 
भिन्नता हो सकती है केवल सभ्यता एवं वेशभूषा भ्रादि में। किसी भी महान्‌ पुरुष 
| की संस्कृति को श्रवधारणा में किसी भी प्रकार का मतभेद या बैचारिक भिन्नता 
| नहीं हे । चाहे वे भारतीय ऋषि हों, पारसी मत के संस्थापक जरदस्त हों, 
| इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब हों, ईसाई सम्प्रदाय के ईसामसीह हों, 
| जैनो के तीथ डर हों, सिक्खों के गुरु नानक हों, कबीर हों, शङ्कर हों, रामानुज हों 
आर चाहे वेदिक धर्म के पुनरुद्धारक महष दयानन्द हों । किसी महापुरुष के 


संस्कृति की अवधारणा विषयक विचारों में कोई भी मतभेद नहीं हे । 


| | इसी तरह ऋग्वेद और ग्रथवंवेद में इसी संस्कृति का वणान सहसों मंत्रों 
| 
| 


अतः संस्कृति को मूल सलिल विमल धारा जो वेद से निःसृत हुई हे, 

उसमें सभी महापुरुषों ने स्नान करके अपने को पवित्र किया हे । आधुनिक 

स्वार्थी लोग, राजसत्ता के भूखे विभिन्न रूप धारणा करके विश्व को विनाश के 

कगार पर लाकर खड़ा कर दिया हे । हमारा विश्वास हे कि इस संस्कृति की 

| पवित्र धारा में कुछ ग्रवरोध तो ग्रा सकता हे, इसे विनष्ट नहीं किया जा सकता 
हू 

= ड 4 २४:२३:५७ -—जथदेव वेदालंकार 


(ee) 
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॥ ग्रौउम्‌ ॥ 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान 

सारवेदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 

Hala दयानन्द भवन, रामलीला मदान, 

नई दिल्ली-११०००२ 

दिनांक : ३-३-८७ 


ASTI 


श्री जयंदेवजी वेदालंकार, 
सम्पादक, गुरुकुल पत्रिका 
एवं ग्रध्यक्ष--दर्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
नमस्ते ! 

मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को मासिक शोधपत्रिका--गुरुकुल पत्रिका--का संस्कृति विशेषांक प्रकाशित किया 
जा रहा है । मैं समझता हूं कि इससे आय जनता को ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति 
जो हमारी प्राचीन संस्कृति पर विश्वास रखता है, उन सबको ज्ञान मिलेगा । 


वेद के सम्बन्ध में मर्हाष दयानन्द ने जो विचारधारा संसार के सामने 


रखी थी, वह भ्रत्यन्त प्राचीन और ग्राज के भौतिकवाद के युग में भी सर्वथा 
नवीन है--- 


पश्य देवस्य काव्य, न ममार न जीर्यति । 


यह्‌ घोषणा साक्षात्‌ ईश्वरीय घोषणा है। इसलिये महषि द्वारा वेद 
का प्रतिपादन जिस शेली में किया गया है, उसका प्रसार और प्रचार जनमानस 
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तक करने में यह पत्रिका सहायक होगी । वेदों पर आधुनिक भाष्यकारों ने 
(जिनमें देशी व विदेशी शामिल हैं) गूढ़ ma को न समभकर रूढिवादी 
विचारों से जो भाष्य किया, उसका स्वामी दयानन्द ने कड़ा विरोध किया था। 
छह दर्शनों के सम्बन्ध में कुछ आचार्यों का मत था कि दर्शन परस्पर विरोधी 

किन्तु महषि दयानन्द ने इन्हें एक दूसरे का पूरक बताया। इससे दार्शनिक 
जगत्‌ का बडा उपकार स्वामी जी ने किया हे । मर्हाष दयानन्द की संस्कृति 
दशन व वेदों के सम्बन्ध में की गई घोषणाएँ, वेद व संस्कृति में विश्वास रखने 
वालों को बड़ा बल प्रदान करेंगी । मर्हाष दयानन्द ने वेद को अपने काय क्षेत्र 
का ग्राधार बनाकर ग्रभूतपूवं सफलता प्राप्त की थी । मुझे आशा हैँ आपकी 
पत्रिका उनके ही इस कार्य को ग्रागे बढ़ाने में सहायक होगी | 


< ५१० ५५०१५००५७० een ०००...» .- 


पत्रिका के प्रकाशन की सफलता चाहता हूं । 


भवदीय 
ह०/- स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वती 


राष्ट्रपति सचिवालय 
दिनांक : २६-२-८७ 


महोदय, 

टु आपका पत्र प्राप्त हुआ । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गुरुकुल 
'पत्रिका का विशेषांक “संस्कृति” आप प्रकाशित कर रहे हैं। इस संस्कृति 
विशेषांक से भारतीय धर्म और दशैन का परिचय मिलेगा। मेरी इस कार्य के 
'लिये बहुत-२ शुभकामनाएं हैं। 


ह०/- जेल सिंह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रधानमन्त्री सचिवालय 
दिनांक : १५-२-८७ 


> “4 फूल 
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; मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपनी 

. मासिक पत्रिका “गुरुकुल पत्रिका” का संस्कृति विशेषांक प्रकाशित कर रहा है । 
आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के प्रसार एवं प्रचार की ग्राव- 

इयकता है मैं ग्रपनी बधाई एवं शुभकामनाएँ भेज रहा हूं । k 


ह०/- राजीव d 


राज भवन, जयपुर 
दिनांक : १३ माच, १९८७ 


ASLI 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय” 
हरिद्वार को मासिक शोध पत्रिका “गुरुकुल पत्रिका” का संस्कृति विशेषांक 
प्रकाशित किया जो रहा है। 


मुझे आशा है पत्रिका में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उज्ज्वल 
छवि गरिमामय स्वरूप में उजागर को जायेगी जिससे युवा पीढ़ी हमारे वेदिक 


श्रादर्शों और नेतिक मूल्यों को अपने जीवन में हमेशा के लिए ग्रात्मसात कर 
सकेगी । 


मै पत्रिका के इस विशेषांक के सफल एवं उपयोगी प्रकोशन की कामना 
करता हूं । 


ह०/- वसन्तराव पाटील 
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Special Secretary To The Governor Of Meghalaya 
Raj Bhavan 

Shillong—793001 

दिनांक : 2 AWA, १६८७ 


\ 


प्सल्द्शा 


सेवा में, 
डा० जयदेव वेदालंकार 
सम्पादक, गुरुकुल पत्रिका एवं 
अध्यक्ष, दर्शन विभाग 
मार्फत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) 


महोदय, z 
पत्र विलम्ब से मिला । तथापि राज्यपाल जी आपके पत्र के लिए 
हादिक धन्यवाद देते हें । 


झुभकामनाश्रों सहित, 


भवदीय 
ह०/- रवि प्रकाश सिन्हा 
राज्यपाल के विशेष सचि 
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सचिवालय-एनेक्सी, 
लखनऊ 

दिनांक : २७ मार्च, १९८७ 
डी/२७६९/सीएम-२६७ 


ASATI 


यह हर्ष की बात है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालथ की मासिक शोधे 
पत्रिका “गुरुकुल पत्रिका” का संस्कृति विशेषांक प्रकाशित हो रहा है । 


मुझे विश्वास है कि विशेषांक गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के यश के 


AJET श्रत्यन्त उच्च स्तर का होगां और इसंमें संकलित सामंग्री पाठकों के लिए 
aaga व उपयोगी सिद्ध होगी । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्योलय के उन्नयन एवं इसके छात्रों कै उज्ज्वल 
भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ 


मुख्यमन्त्री, हरियाणा, 
चण्डीगढ़ 
२ मार्च, १९८७ 


सल्द्श 


मुझे यह जानकर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार ने ग्रपनी मासिक शोध गुरुकुल पत्रिका का संस्क्रति विशेषांक प्रकाशित 
करने का निणाय लिया है । 


भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराएँ अत्यन्त गौरवशाली हैं। इस 
देश की संस्कृति श्रौर सभ्यता की छाप विश्व के ग्रन्य देशों पर भी पड़ी है। 
आज समय की माँग है कि हम ग्रपने देश की नई पीढ़ी को इस महान्‌ साँस्कृतिक 
विरासत से परिचित करवाएं श्रौर उन ग्रादर्शो को श्रपनाने की प्रेरणा दें जो 
गंगा की पवित्र धारा की तरह सदियों से बहती चली ग्रा रही है । 


~ 


मुझे श्राशा है कि श्राप विशेषांक में गौरवशाली स्वरूप का सम्यक्‌ 
दिग्दर्शन प्रस्तुत करेंगे । 


ह०/- बंसो लाल 
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5. ५. Rey 

Governor Of Punjab 
Raj Bhavan, Punjab, 
Chandigarh—160019 
D/- 13-3-87 

No. PRB- DSG-&7/6966 


MESSAGE 


Dear Shri Vedalankar, 


Piease refer to your letter No. GKL/780, dated 20 2 1987. 

The Governor has dasired me to extend his greetings and good 
wishes to the publishers, and the readers of the Gurukul Patrika for the 
successful publication of the Special Number on Culture. 


With best wishes, 


i 
Sd/- Amita Peul छि 
Deputy Secretary 
to ihe Governor of Punjab 
Cr. Jaidev Vedalankar 
Editor, Gurukul Patrika, 
Gurukul Kangri University, 
Hardwar (U.P.) 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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राज्य मन्त्री सूचना और प्रसारण 
भारत सरकार 

पत्र संख्या--१९१८/८७ 

दिनांक : १३ माचे, १९८७ 


ASG ZI 


भारतीय सस्कृति ग्रति प्राचीन व महान है । इसका उदय a विकास 
क संस्कृतियों से मिलकर हुआ g । यह संस्कृति तो सहिष्णुता, सह अस्तित्व, 
ता में एकता ग्रादि गुणों से श्रोतप्रोत हे । यह इस संस्कृति की महानता व॑ 
गरिमा हे कि इसमें ग्रनेक संस्कृतियां उपवन में खिले हुए विभिन्न सुन्दर फूलों 
की तरह श्रपनी छटा बिखेर रही हैं । 

ER 


. यह हादिक प्रसन्नता की वात g कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपनी 

मासिक पत्रिका गुरुकुल का संस्कृति विशेषांक निकाल रहा हे । मैं इस कार्य को 

सराहना करता हूं व ग्रपनी शुभकामनाएँ देता हूं। 

a pe g न+ P * 
+ | 4 1. 6 = 


go- ग्रजीत कुमार पांजा 


Director Public Relations 
Haryana, Chandigarh 
Phones : 33335 (O) 23447 (R) 


मुख्यमन्त्री सेल (हि० संदेश) ४६/८७ 
दिनांक : ४-३-८७ 


पसन्द ZI 


महोदय, 
आपका माननीय मुख्यमन्त्री जी के नाम सन्देश के लिए अनुरोध-पत्र 


प्राप्त हुश्रा । आपके अनुरोध पर मुख्यमन्त्री जी का सन्देश और उनकी पासपोर्ट 
साइज की एक फोटो इस पत्र के साथ भेजी जा रही है । 


शुभकामनांग्रों सहित, 


आपका ४ 
ह०/- रणजीत ईसर 


डा० जयदेव वेदालंकार, 
सम्पादक, 

गुरुकुल पत्रिका, 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) 


मध्य प्रदेश शासन 
भोपाल, ४८६२००४ 
दिनांक : ३० मार्च, ८७ 


a प्सल्देशा 


कि की के से, २ जी नमक मं 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 

मासिक “गुरुकुल पत्रिका" के संस्कृति विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है | 

 यहएकजिज्ञासाका विषय है कि हमारे देश के विभिन्न अंचलों में 

विभिन्न संस्कृतियो का स्रोत क्या हे, वे किस प्रकार विकसित हुई और उनके 

बीच विभिन्तता में एकता को धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही हे । मुभे आशा 

हे कि यह विशेषांक संस्कृति के सम्बन्ध में शोधकर्ताश्रों के लिए उपयोगी और 
संग्रहणोय बनेगा । 


(SiE - विशेषांक के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ | 


ह०/- मोतीलाल वोरा 


Education Minister, 
Haryana, Chandigarh. 
Date : 20-3-87 


ASG 


मुझे हषे हे कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार अपनी मासिक 
शोध “गुरुकुल पत्रिका" का संस्कृति विशेषांक प्रकाशित कर रहा हे । 


मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय का यह पग इस उद्देश्य की पुति के 
लिए एक सशक्त प्रयास सिद्ध होगा। 


में इस समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं भेजती हूं । 


ह०/- शारदा रानी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


No. 1377-Secy/EM-87 


Message 


From 
I.K. Grover, HSS (1) 
Secretary to Education Minister, 
Haryana, Chandigarh. 


To 
Dr. Jai Dev Vedalankar 
Editor, 
Gurukul Patrika, Haridwar (U.P-) 


Chandigarh March 20th, 1987 


Dear Sir, 


As desired by you, | send herewith a message of Hon'ble Edu- 
cation Minister for publication in your “Souvenir” alongwith her 
photograph. 


Yours faithfully, 
1.1९, Grover 
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प्रो० आर० सी० शर्मा 
कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


भाश्तीय weal के परिप्रेक्ष्य मण 


भौतिकवादी यवा में वेदिक साहित्य 


की चासंविकला | 
->प्रो० भवानील्लात्ठक भारतीय 


प्रायः. यह प्रश्न उपस्थित होता है क्रि आज के भौतिकता प्रधान समाज 
तथा अध्यात्म विहीन दृष्टि से युक्त मानवता.के लिये भारत के पुरातन शास्त्रों 
की क्या उपयोगिता, महत्ता ग्रथवा प्रासंगिकता है । वेदों का ग्रध्ययन ग्रौर 
विवेचन करने वाले पाश्चात्य एवं पौर्वात्य सभी विद्वानों ने संसोर के इन 
प्राचीनतम ग्रन्थों पर विचार करते समय उन्हें समग्र दृष्टि से देखने की अपेक्षा 
एकांगी इष्टिकोण से ही परखने का प्रयास किया है 1 वेदों के मध्यकालीन 
भाष्यकारों और व्याख्याकारों की दृष्टि में इन ग्रन्थों की उपयोगिता केवल 
याज्ञिक कर्मकाण्ड को सिद्ध करने के लिये ही हैं। उनके विचारानुसार ऋग्वेद में 
उन देवताओं को स्तुतियाँ संगृहीत हें जिनका यज्ञों' के श्रवसर पर ग्रावाहन 
feat जाता था तथा जिन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञवेदी में आहतियाँ डाली जाती 
थी । उनके अनुसार agaa तो दर्शेष्टि, पौरामासेष्टि, अ्रग्निहोत्र, अश्वमेध, 
राजसूय, नरमेध श्रादि विभिन्न यज्ञों को सम्पन्न कराने की विधियों का संकलन 
मात्र है । उनके मत में सामवेद : में ऋग्वेद के ही अधिकांश मन्त्र यज्ञ के 
अवसर पर गान करने की दृष्टि से संग्रहीत किये गये हैं । श्रथर्ववेद का याज्ञिक 
विधियों में कोई स्पष्ट प्रयोजन तो नहीं बताया. गया, किन्तु इस संहिता में 
afua विषयों की विविधता को देखते हुए उसकी उपयोगिता को भौ स्वीकार 
किया गया है | 


जहां तक पश्चिमी विद्वानों का .सम्बन्ध है, उनका वेदाध्ययन भाषा 
विज्ञान, तुलनात्मके देवगाथावाद, तुलना(मक धर्म तथा विकासवाद जैसी कति 
पय उन विधाओं को श्राधार लेकर चलता है जिनका विकास एवं पल्लवन विग ! 
शताब्दी में यूरोप में हुआ था । वेद के इन ग्रध्येताश्रो की इष्टि मूलतः ऐति- 
हासिक थी ate उनकी दृष्टि में वेद भारत में निवास करने वाली प्राचीन ग्रायं 
जाति के जीवन, समाज व्यवस्था, ग्राध्यात्मिक तथा धामिऊ विचारधारा ए 
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दार्शनिक चिन्तन का लेखा जोखा उपस्थित करने वाले ग्रन्थ हैं जो शताब्दियों 
से ब्राह्मणों की परम्परा द्वारा यथावत्‌ सुरक्षित रक्खे गये हैं । 


उपनिषदों के सम्बन्ध में भारतीय तथा पोश्चात्य विचारको के दष्टि- 
कोण में प्राय, समानता दिखाई पड़ती है। सायण जसे वेदभाष्यकांर का 
मानना है कि यदि ऋग्वेदादि की रचना मुख्यता कर्मकाण्ड को ध्यान में रख कर 
की गई है तो बृहदारण्यकादि उपनिषदों में ज्ञान काण्ड की ही विवेचना हुई है 
और वे मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत उन शाश्वत प्रश्नो को तकपूर्णा समीक्षा करते हैं 
जो ग्रनादि काल से उसके सामने यक्ष प्रश्‍न को भाँति उपस्थित रहे हैं। इसी प्रकार 
शॉपनहार जेसे जमंन विद्वान्‌ की भी यही मान्यता है कि मनुष्य के सम्मुख उपस्थित 
सभी प्रश्नों तथा शंकाश्रों का समाधान करन में उपनिषद्‌ सर्वथा सक्षम हैं। वे 
मनुष्य के वतमान जीवन को शान्ति देते ही हैं, उसके मरणोत्तर जीवन को 
भी सुखी बनाने की क्षमता उनमें हे । 


यह सब कुछ सही हो सकता हे, किन्तु आज का भौतिकवादी सभ्यता 

से ग्रस्त मानव यह समभने में श्रसमर्थ हें कि वेदों ate उपनिषदों की शिक्षाएँ 

वर्तमान संदर्भ में कितनी सार्थक एवं प्रासंगिक हे । इस प्रश्‍न पर विचार करने 

के लिये हमें वेदिक ग्रौर उपनिषद्‌ साहित्य में faafaa कुछ ऐसे प्रकरणों की 

मीमांसा करनी होगी जो हमारे वतमान भौतिकवादी समाज के समक्ष प्रस्तुत 

चुनौतियों का सामना करने में हमारी सहायता करते हों। ग्राज भौतिकवादी 

सभ्यता ने मनुष्य के भ्रस्तित्व को ही संकटापन्न स्थिति में डाल दिया हे। 

बिज्ञान को बेतहाशा उन्नति ने मारक अस्त्र-शस्त्रो के निर्माण को पराकाष्ठा 

पर पहुंचा दिया है 1 ऐसा प्रतीत होता हे कि समस्त विश्व area के विशाल ढेर 
पर बेठा हुआ है श्रौर अग्नि की एक छोटी सी चिनगारी इसे क्षण भर में 

विनाश के गर्त में फेंक कर ही दम लेगी। Aafaa उन्नति तथा भौतिकता- 
वादी सभ्यता के विकास ने मनुष्य मनुष्य के प्रति बेर, विरोध, अविश्वास तथा 
घृणा का वातावरणा बना दिया है । राष्ट्रों और सत्ता के केन्द्र विभिन्न गुटों के 
ब्रीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि पता नहीं कब संसार को पुनः 
fazaga की ज्वालाश्रों में झोंक जाये | ATS सबसे बड़ी ्रावश्यकता मनुष्य मनुष्य 
के बीच सौमनस्य,मैत्री तथा विश्वास के भाव को पुनः जागुत करने की है । वेद 


इसी भावना के प्रचार के समर्थक हैं। अथववेद के निम्न मन्त्र में यह आशा प्रकट 
की गई है कि हम मित्रों और श्रमित्रों से निर्भय रहें ज्ञात एवं अज्ञात लोग भी 
हमें भय रहित करें। रात और दिन के प्रत्येक क्षण में हम निर्भीक होकर विचरण 


करें तथा सभी दिशाएँ हमारे लिये मित्रवत्‌ हीं 
(Fe) 
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अभयं मित्रादभयं अ्रभित्राद्‌ 
ज्ञातादभयं पुरी यः 

ग्रभयं नक्तमभयं दिवा नः 
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु | 


वस्तुतः यह विश्व मंत्री का भाव ही आज को कठिनाइयों से उवरने 
को रामबाण श्रौषधि है। इसी भाव को पल्लवित करते हुए यजुर्वेद के fara 
मन्त्र में प्राणि मात्र के प्रति मंत्री भाव रखने को संकल्प प्रकट किया गया है-- 


मित्रस्याहं चक्षु गा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्य चक्षुषा समोक्षामहे 


“मित्रस्य चक्षषा समीक्षामहे” के आदर्श को स्थापित करने की आव- 
इयकता ma इसलिये और भी अधिक है क्योंकि भौतिकवादी समाज व्यवस्था 
ने मानव मानव के बीच संदेह और अ्रविशवास के बीज बोकर सम्पूण वाता- 
वरण को ही विषाक्त नहीं बनाया है, ग्रपितु मानवी सभ्यता के विनाश का भी 
खतरा उत्पन्न कर दिया हे। 


वस्तुतः संसार की रचना, पालन तथा उसके संहार के पीछे यदि 
हम किसी आध्यात्मिक शक्ति की सम्भावना को स्वीकार करें तो भौतिकता की 
विभीषिका से पिण्ड छुड़ाना हमारे लिये सहज हो सकता हे । इसी उद्देश्य को 
लक्ष्य में रखकर यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही कहा गया हे कि 
यह argu विश्व ईश्वर से हो श्राच्छादित हे, ईश्वर के द्वारा आवास करने योग्य 
हे तथा उसके द्वारा रक्षणीय हे। विश्व प्रपंच को इस गूढ़ पहेली को सुलभाने 
के लिये इसो प्रक्रार के ग्राध्यात्मिक समाधात की ्रावइकयता आज सवेत्र 
अनुभव की जा Tals | 


व्यक्ति की ही भाँति श्राज परिवार के विघटन तथा पारिवारिक व्यः 
वस्था के छिन्न-भिन्त होने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हें । भौतिकवादी 
विचारधारा ने मनुष्य को श्रधिकाधिक स्वार्थ प्रवण, आत्मकेन्द्रित तथा पर 
पीड़ा के अनुभव या संवेदना से विरहित कर दिया है। माता, पिता तथा 
परिवार के अन्य पूज्य पुरुषों के प्रति आदर और सम्मान का भाव नगण्य 
हो गया है। माता, पिता भो सन्तान के प्रति अपने दायित्व बोध को विस्मृत 
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कर रहे हैं तथा भौतिक श्रावश्यकताश्रों की तीव्र ललक ने साधनों को पवित्रता 
के आदर्श को सर्वथा ग्रोझल कर दिया हे । पुरानी ग्रौर नई पोढ़ो के बोच 
के ग्रन्तराल [Generation Gap] की बात कर हम प्रायः अनुशासनहीनता, 
स्वेच्छोचारिता तथा ग्रनाचार को ही बढावा देते हें | परिवार के विघटन का जो 
भयावह रूप श्राज पश्चिमी समाज मे हमें दिखाई देत। हे उसे देखकर तो यह लगता 
हे कि कहीं यह विध्वंसात्मक प्रक्रिया भारतीय समाज में भी प्रविष्ट न हो जाये । 
इस संदर्भ में हमें देखना होगा कि वेदिक ग्रन्थ श्रादशे-परिवार के निर्माण तथा 
उसके संदस्यो के पारस्परिक व्यवहार की कौन सी रूपरेखा प्रस्तुत 
करते हैं । ग्रथवंवेद के तृतीय काण्ड का तीसवाँ सूक्त इस प्रसंग में हमारा 
समुचित मार्गदशन करता हें । यहाँ इस बात को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया हे 
कि मनुष्यों में परस्पर प्रेम तथा सौमनस्य भाव रहना चाहिए | एक दूसरे के प्रति 
हमारा ममत्व और स्नेह उसी कोटि का हो; जेसा एक गाय अपने शिशु वत्स के 
प्रति प्रकट करती है । पुन: पुत्र को माता पिता का ग्राज्ञानुवर्ती होने तथा पत्नी 
की मधुजिह्वा युक्‍त dat शान्ति युक्त aaa बोलने के लिये कहा गया है । 
भाइयों में परस्पर द्वेष एवं विरोध नं हो तथा बहिनों के बीच में भी ईर्ष्या कां 
भाव न रहे | परिवार के सभी प्राणी एक ही ब्रत का श्राचररा करने बाले 
होकर भद्र एवं कल्यांशीं वाणी का प्रयोग करे । 
भौतिकवादी सभ्यता के विनाशकोरी प्रभावों को दूर करने के लिये 
hia के समाजशा स्त्रियों ने विभिन्न विकल्पों तथा समाधानों को प्रस्तुत किया 
हैं। प्रार्यः यह स्वीकार कर लिया गया है कि पृ जीवादो रष्टिकोणा ही हमारी 
कठिनाइयों और विपत्ति का कारणा हे। पू जीवाद के विनाशकारी प्रभाव को दूर 
करने तथा धन के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए संसार मे समाजवादी 
चिन्तन को बल मिला तथा साम्यवादी विचारधारा को अनेक देशों मे अपना लिया 
गया | वस्तुतः समाजवादी चिन्ताधारा को सर्वप्रथम प्रस्फुटित तथा व्याख्यायित 
करने का श्रेय वेदों को ही हे। श्रथवंवेद के उपयुक्त सूक्त में तो मनुष्यों के 
भोजन एवं जल के स्रोतों को भी समान रूप से प्रयुक्त किये जाने की बात कहो गई 
हे | वहाँ यह ges विशवास व्यक्त किया गया हँ कि मनुष्य मात्र को समान रूप से 
कत्तव्य भार वहन करने के लिएं विधाता ने एक ही प्रकार के (बन्धन) go में 
जोड़ा हे । इस प्रकार जब मनुष्य को स्वकर्तव्य पालन के प्रति जागरूक बनाया 
जायगा तो उसमें मात्र ग्रधिकारो के लिए झगडा करने की प्रवृत्ति स्वतः ही 
समाप्त हो जायगी और मनुष्य की सभ्यता के समक्ष उपस्थित विनाश का संकट 
भो खत्म हो जायेगा | 


भौतिक सभ्यता का एक ग्रन्थ विनांशकारी प्रभाव जो हमें दिखाई 
Co) 
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पड़ता है, वह है मतुष्य में नितान्त वयक्तिकता के भावों का इढ्दीकरण । ग्राज 
हम समाज के प्रति अपने दायित्व बोध को सर्वथा नकार कर स्वहित को हो 
सर्वोपरि मानने की गलती कर रहे हें । ऐसी स्थिति में यदि हम ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के ग्रन्तिम संज्ञान सूक्त का विचार करे तो हमें समष्टि चेतनां को 
विकसित करने की बहुमूल्य प्रेरणा मिल सकती हे । “संगच्छध्तं संत्रदध्वं'' afa 
मन्त्र समुदाय हमें साथ चलने, साथ बोलने (अ्रपनो वाणी और अभिव्यक्ति में 
एकतानता रखने) तथा अपने मनों को एक सा बनाने की प्रेरणा देते हें 
वस्तुतः वेद मनुष्य के समक्ष देवताग्रों के आदर्शों को अपनाने की बारबार प्रेरणा 
करता हे ग्रन्यत्र कहा गया हे- “देवानां भद्रा सुमतियज्यतां' हम देवताश्रों 
की कल्याणी मति को प्राप्त करं, तो यहाँ भी इस प्रसंग म॑ देवी आदर्शो कं 
ही अपनाने की संस्तुति की गई हृ । देवताओं के भाग अ्रथवा प्राप्य को पाने 
के प्रधिकारी हम तभी हो सकते हैं, जब हममें समष्टि हित को उपर्युक्त भावना 
विकसित हो सके | 


भौतिक सभ्यता ने मनुष्य समाज के बीच फूट, विनाश, विघटन तथा 
शत्रता के भाव उत्पन्न किये हैं। आज हमारा पारस्परिक विश्वास का भाव 
समाप्त हो चका हे तथा मानव जाति के भविष्य के प्रति हमारी आस्था 
भी खत्म हो चकी हे। हम मानवीय सभ्यता की एकात्मता को भुला कर अलग 
लग बोलियों मे बोलने लगे हें । सभाग्रो, समितयो और संगठनों का सत्रत्र 
प्रसरित जाल मनुष्य को दिग्भ्रमित, किकत्त व्यविमुढ़ बना रहा हं। ऐसी 
स्थिति में ऋग्वेद का यह सूक्त हमारे विचारों को एकता, हमारे संगठन को 
एकता, हमारे चित्त एवं मन की एकता को बात करता है । इसी प्रकार मनुष्य की 
संकल्प-शनित तथा उसके मनोभावों की एकता भी यहां ग्रभीष्ट बताई गई g | 


भौतिकवादी सभ्यता ने जहाँ हमारे समाज में ग्रनेक विषमताश्रों तथा 
बुराइयों को पदा किया वहाँ हमें श्रज्ञान, अन्याय तथा अभाव 
से संघर्ष करने में नितान्त दुर्बल तथा man बना famigi 
भौतिकवादी सभ्यताका ही यह प्रकट ग्रभिशाप हे कि आज 
हमारे समाजका एक वरग शिक्षा और संस्कृत के सर्वोच्च सोपान 
पर अ्धिरूढ़ होकर सफलता की चरम सीमा को छू रहा हे, वहाँ साधनहोन 
तथा विपन्न वर्ग के लोग ग्रशिक्षा के गत मे गिरकर, श्रज्ञानी रह कर, मध्यकाल 
की सी स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। भौतिक साधनों के विक्रास तथा 
सामरिक हथियारों की वृद्धि ने शक्तिशाली राष्ट्रों को दुईल तथा विकासशील 
देशों पर हावी होने, उन पर नानाविध ग्रत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित 
किया है । श्राथिक साधनों का दोहन करने को क्षमता भो समाज के कुछ 
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गिने चुने लोगों को ही उपलब्ध है। परिणामतः समाज में धनी एवं साधन- 
सम्पन्न लोगों तथा विपन्न, दरिद्र एवं शोषित लोगों के बीच की खाई बढ़ रही हे । 
विकसित वाणिज्य व्यवसाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के एकाधिकार ने जहाँ 
योरोपीय तथा भ्रमेरिकी समाज में विलासिता, निर्बाध कामोपभोग तथा परले 
दर्ज की इन्द्रियपरायणता को बढ़ावा दिया हें, वहां पिछड़े और निधन 
राष्ट्रों के लाखों नांगरिक श्रपने राजनेतिक एवं ग्राथिक अधिकारों से वंचित 
होकर शोषण, TAY, महामारी तथा भ्रन्ततः विनाश के शिकार हो रहे हें। 
वारिज्य-व्यवसाय में मशीनों के ग्रत्यधिक उपयोग ने मनुष्य को ही यान्त्रिक 
नहीं बनाया, उसकी संवेदना तथा सहानुभूति को भी कुण्ठित कर दिया हैँ। 
फलतः अत्याचार एवं शोषण की पीड़ा को भोगने वोली अशेष मानवता सभ्य 
देशों को दानवाकार वणिक वृत्ति से त्रस्त, पीडित तथा श्रभिशप्त हो रही हे । 


वेदों ने मानव जाति को विनाश के मुख में ले जाने वाले उपयुक्त 
WAT, अन्याय तथा अभाव का सामना करने के लिये एक ऐसी व्यवस्था को 
न्म दिया थो जिसे श्राज के संदर्भ में भी सवेथा प्रासंगिक कहा जा AFATE 
अज्ञोन के निवारण के लिये ब्राह्मण, ग्रन्याय के प्रतिकार के लिये क्षत्रिय तथा 
प्रभावों को दूर करने के लिये वेश्य वर्ग को सन्नद्ध कर वेदों ने समाज में 
श्रमविभांजन की आदर्श कल्पना को तो मूतिमान कियां ही, उसने यह भी 
माना कि मनुष्य समाज में सबकी प्रवृत्तियाँ, शक्तियाँ, efaat तथा क्षमताएँ 
भ्रसमान होती हैं प्रत: इच्छा यही है कि स्वरुचि, स्वशक्ति तथा स्वप्रवृत्ति के 
प्रनुसार ही मनुष्य को अपने व्यवसाय एवं कार्य को चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
दो जाये | यह दूसरो बात g कि कालान्तर में यह वणांविधान जन्मना श्राधार 
पर रूढ़ हो गया जिसके फलस्वरूप समाज को विविध कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ो। 


उपर्युक्त पंक्तियों में हमने वेद के कतिपय उन स्थलों को उपस्थित किया हे 
जो वतमान भोतिकता प्रधान समाज के सम्मुख प्रस्तुत कुछ ज्वलन्त समस्याश्रों 
का समाधान कर सकते हे । आध्यात्मिक प्रश्‍नों का सन्तोषजनक उत्तर देने 
के साथ साथ मनुष्य जाति की लौकिक समस्याओं को विश्वसनीय ढंग से हल करने 
के उपायों को सुझाने के कारणा वेदों को भ्रपरा विद्या sss कहा गया हे। 
इसके बिपरीत ईशादि उपनिषद्‌ शुद्ध पराविद्या--ग्राध्यात्मिक ज्ञान के भण्डार 
माने जाते हें । परन्तु इसका यह aa नहीं कि उपषिदों में हमारे सांसारिक 
पक्ष की ब्रवहेलना की गई है। हम ईशोपनिषद्‌ क प्रथम मन्त्र को हीले। 
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इसमें जहाँ ईश्वर के सवव्यापक होने तथा सम्पूर्णा ब्रह्माण्ड का श्राधार होने की 
बात कही गई है, वहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ईश्वर रचित इस सृष्टि 
में मनुष्य को सवेथा प्रलोभनहीन होकर ही reat चाहिये । ईश्वर प्रदत्त 
वस्तुओं का हम भोग अ्रवश्य करं किन्तु उनमें लिप्त न हों “तिन त्यक्तेन 
भुञ्जीथो'' इस उपनिषद्‌ वाक्य की ही कालान्तर में गीता में विस्तृत व्याख्या 
को गई और ““कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' की बात कही गई | उप- 
निषद मन्त्र के अन्त में 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ कह कर यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि लालची मनुष्य के लिए इस संसार में सुख की प्राप्ति श्रसम्भव है । वास्तव 
में भौतिक ऐश्वर्य एवं धन, सम्पत्ति पर एकाधिकार स्थापित करने की कामना 
ही हमारे विनांश का मूल कारणा बन सकती हे । 


mena कठोपनिषद्‌ में भी इस बात जो स्पष्ट कर दिया गया ह कि केवल 
वित्त (धन) से aga की तृप्ति नहीं हो सकती--'न वित्तेन तर्पणीयो 
मनुष्य: । श्राज को भौतिकवादी सभ्यता धनोपाजेन तथा उसके निर्बाध उपभोग 
को हो जीवन की चरम साथकता मान बेठी है। किन्तु उपनिषद्‌ का स्पष्ट 
कथन है कि केवल धन alt ऐश्वय ही मनुष्य को सम्पुणातया संतुष्ट नहीं कर 
सकते । कामोपभोग से कामनायें शान्त नहीं होतीं अपितु afta म ज्वलनशील 
मामग्रो के डाले जाने पर जिस प्रकार वह ग्रधिक तीआ होती हे, उसी प्रकार 
उपभोग से हमारी कामनाए, श्रभिवृद्ध ही होंगी, शान्त नहीं । 


संसार को मनुष्य के लिये कर्मक्षेत्र कहा गया है। यहाँ हमें निरन्तर 
कर्म करते रहना चाहिये। ईशोपनिषद्‌ का यह मन्त्र मनुष्य को शतायु पर्यन्त 
कम निष्ठ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है-- 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 


प्रायः देखने में आता है कि भौतिकवाद के प्रसार ने संसार में कुछ ऐसे व्यक्तियों 
को भी जन्म दिया है जो प्रकमण्य होकर विलासमय जीवन व्यतीत करने के 
स्वप्न देखते हें । ऐसे लोग पुरुषांथ की अपेक्षा भाग्य को ही वरीयता प्रदान 
करते हैं और औलस्य एवं प्रमाद का जीवन ही जीना चाहते हैं। उपनिषद्‌ 
को शिक्षा भाग्यवाद तथा अकर्मण्यता को घोर विरोध करती है और मनुष्य को 
कमंठ जीवन व्यतीत करने के लिए कहती हे । 'क्रतुमयोऽयं पुरुषः को सूक्ति के 
AGU मनुष्य का कमंशील होना ही उसका सबसे बड़ा गुण हे। 
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इसी प्रकार उपनिषद्‌ ग्रात्महत्या को घोर पाप मानते हैं। आज की 
भौतिकता प्रधान सस्कृति में रहने वाला मनुष्य जब ग्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
में स्वयं को ग्रसफल मोनता हे तो वह तुरन्त श्रात्महत्या का रास्ता चुनता है। 
उपनिषद्‌ के विचारानुसार ग्रात्महनन करने वाले व्यक्ति तो उन ग्रसुरलोको की 
ओर ही जाते हैं जो प्रज्ञान तमसाछन्न हैं । उपनिषदों का श्राशावाद ग्रात्महत्या, 
आत्म पीड़न और आत्म ग्लानि के सर्वथा विरुद्ध है। 


कम और ज्ञान के समन्वय का उपदेश देकर उपनिषद्‌ ने हमारी सभ्यता के 
सम्मुख प्रस्तुत एक और चुनौती का उत्तर दिया है। भारतीय सभ्यता को यदि अपने 
वैचारिक मानदण्डों तथा उच्चस्तरीय दाशतिक चिन्तन पर गव है तो पश्चिम के 
लोग ्रपनो गतिशीलता तथा कर्ममथ जीवनी शक्ति पर गवे का अनुभव करते हैं । 
हमारे देश ने विश्व को प्रबुद्ध चिन्तक, विचारक तथा दार्शनिक प्रदान किये हैं 
जब कि पश्चिम ने ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में 
उच्चकोटि की उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले पुरुषों को जन्म दिया है। आज 
की सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान और HA दो सुदूरवर्ती छोरों पर खड़े दिखाई 
देते हैं। भौतिकवाद ने लोगों को इतना श्रधिक ग्रस्त कर लिया है कि वे जीवन 
की कामिक व्यस्तताग्रों से क्षण भर के लिये भी श्रवकाश प्राप्त नहीं कर पाते 
आर रात दिन श्रर्थ प्राप्ति की हाय हाय में लगे रहते हैं। विशेषतः महानगरीय 
जीवन तो ग्राज की सभ्यता का नितान्त विकृत एवं ग्रभिशप्त रूप पेश करता 
है, जहाँ लोग मुँह WAL उठ कर जीविकोपाजेन में लग जते हैं और रात्रि को 
उस समय घर लौटते हैं जब कि संसार सोने की तयारी करता है। ऐसे व्यस्त 
एवं व्याकुल जीवन में मनुष्य मनन, चिन्तन तथा निदिध्यासन के लिये समय 
कैसे निकाल सकता है? इसी विडम्त्रनात्म# स्थिति का समाधान करने के लिये 
हमारे पुरातन ऋषियों ने उपनिषद साहित्य में ज्ञान और कर्म के समन्वय पर 
जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि श्रविद्यया मृत्यू ती त्वा विद्यया5प्रतमश्नुते' । अर्थात्‌ 
कर्मशील जीवन को धारणा.कर यदि हम मृत्यु मुख से gra हैं तो विद्या (ज्ञान) 
के द्वारा ग्रमृतत्व को प्राप्त करते हैं । 
उपनिषदों का श्राधुनिक भौतिकवादी समाज के लिये यदि कोई महत्व- 
पूर्ण संदेश है तो वह निम्न मन्त्र के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


'हिरण्मयेत पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 


तत्त्वं पूषन्‌ ANAT सत्यधर्माथ रुष्टये ॥। 
ue : --दयानन्द शोध पीठ, 
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 
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श्री अरविन्द का संस्कृति दर्शान 
-+छा0 रामनाथ झार्मा. 


डी०फिल्‌०, डी०लिट्‌० 
अध्यक्ष, दशन विभाग, मेरठ कालिज 


संस्कृति और सभ्यता सामाजिक विकास के मानव द्वारा विकसित साधनों 
में सबसे श्रधिक महत्वपूर्णं साधन हैं। इनसे मानव के भौतिक, जेविकोय श्रौर 
मानसिक जीवन में ayaga विकास होता है । श्री श्ररविन्द श्रन्य विचारको के 
साथ यह स्वीकार करते हैं कि सभ्यता की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य 
को कुछ अनिवार्य मूल्य चुकाना पड़ा है किन्तु वे इसे सस्कृति का दोष नहीं 
मानते | उनके अनुसार संस्कृति के जो तथाकथित दोष बताये जाते Fa उस 
तत्व के कारण होते हैं जो कि उसका ग्राधार बनाया जाता है । इस दृष्टि से 
भौतिक, प्राणात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों में ग्रन्तर किया at 
सकता है । श्री श्ररविन्द के शब्दों में, “किसो भी जनसमुदाय को संस्कृति जीवन 
की एक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में वणेन की जा सकती है जोकि तीन 
हलुश्रों में दिखलाई पड़ती है । एक पहलू रचनात्मक ्रात्माभिव्यक्ति, सौन्दर्य 
बोध, बुद्धि और कल्पना का पहलू है, और एक पहलू व्यावहारिक तथा बाह्य 
निर्माण का पहलू हैं ।”1 इस प्रकार संस्कृति जीवन को चेतना है जो सामाजिक 
ग्रौर राजनेतिक संस्थाग्रों, कला, साहित्य, दर्शन, नीति और धर्म आदि से | 
बनती हे । दशन मन का संस्कार करता है । धर्म संकल्प का परिष्कार करता है 
और कल्पना, बोध तथा प्राणॉत्मक तत्व में परिवर्तन करता है । रचनात्मक 
बुद्धि, कला, काव्य और साहित्य, की ओर ले जाती हे । सामाजिक और 
राजनीतिक संस्थाय बाह्य जीवन का क्षेत्र निर्माण करती हैं। इन सबमें 
सांस्कृतिक तत्व का मूल-प्राधार ग्रांतरिक ग्रात्मा हे, इनमें से कोई भी 
आत्मा को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हे । । 


प्राणनय ACA का महत्व 
प्राणमय तत्व प्रत्येक संस्कृति के लिये ग्रावश्यक है । श्री ग्ररविन्द ने 


( १३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


स्पष्ट लिखा है, “कोई भी प्राणतत्व-विरोधी संस्कृति जीवित नहीं रह 
सकती ।”'2 जीवन बनाये रखना किप्तो भी संस्कृति की श्रेष्ठता की सबसे कठोर 
ओर सबसे ग्रनिवाय परीक्षा है । अस्तित्व मानव जीवन का प्रथम नियम है । बिना 
शक्तिशाली प्रेरणा के कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती चाहे विज्ञान, 
दशेन, धर्म, कला और साहित्य के क्षेत्र में उसने कितनी भी प्रगति क्‍यों नकी 
हो.। प्रत्येक श्रेष्ठ संस्कृति को मानव विकास में सहायक होना चाहिये, उसे 
मनुष्य को पार्थिव क्रियाओं में प्रेरणा देनी चाहिए। उसे मनुष्य 
को, “विकास कौ एक शक्ति और जीवित रहने का एक संकल्प” प्रदान 
करना चाहिए। उसे, “पृथ्वी पर प्रजाति की महानता और gfe’? प्राप्त 
करने में सहायता देनी चाहिए | उससे जीवन का एक इढ्‌ और सफल संगठन 
सम्भव होना चाहिए,। ये सब कार्य संस्कृति में प्राणमय तत्व पर निर्भर होते 
हैं। अस्तु, कोई भो संस्कृति जो समुदाय के अस्तित्व, वृद्धि और quar 
की श्रोर्‌ नहीं ले. जाती श्रेष्ठ संस्कृति नहीं कहला सकती । श्री ग्ररविन्द ने स्पष्ट 
लिखा है, “जबकि एक संस्कृति का प्रथम मूल्य श्रात्मा के विकास की उसकी 
शक्ति है, उसकी उपयुक्तृता तब तक पूरा नहीं होती जब तक वह उसके बाहरी 
अस्तित्व का निर्माण नहों करती श्रौर उसे उच्च तथा महान्‌ ग्ादर्शों की ओर 
बिकासमान नहीं बनाती ।”१ 


नैतिक Aca का महत्व 


प्राणमय तत्व के अतिरिक्त नेतिक तत्व भी संस्कृति का महत्वपूर्ण 
ग्र हू । कुछ विचारको ने संस्कृति को विचार, ज्ञान और सौन्दर्य की श्रेष्ठता 
मना हें श्रोर उसमें ग्राचार तथा चरित्र का परिष्कार. आवश्यक नहीं मानो। 
कुछ अन्य विचारक श्राचार तया चरित्र को श्रेळत को ही संस्कृति की एकमात्र 
कसौटी मानते हैं ग्रौर'ग्रन्य प्रकार को श्रेष्ठता ग्रावरयक नहीं मानते। यूनान 
में दर्शत, कला, धर्म और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौन्दर्य को ही संस्कृति का 
aaa ग्रधिक महत्वपूण तत्व माना गया। सौन्दर्यं और शुभ की खोज 
मानव प्रकृति के दो भिन्न पहलुओं की माँग हैँ। सौन्दर्य की खोज संवेदनात्मक 
पहलू की खोज है और संकल्प, श्राचार तथा चरित्र शुभ की खोज 
करते ह । नैतिक व्यक्ति कला और साहित्य को. कठोर श्रात्मनियन्त्रण में 
बाधके मानता है श्रौर इस प्रकार बहुधा कठोरतावादी बन जाता हे। दूसरी 
श्रोर सौन्दर्य को महत्व देते वाला व्यक्ति-नेतिक नियभ को सौन्दर्य की खोज में 
बाधक पाकर सुखवादी बन जाता है । वह शुभ को सौन्दर्यं का साधन मानता हुं 
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जबकि नेतिक व्यक्ति सौन्दय को शुभ का साधन मानता है । इस प्रकार के विरोधी 
विचार न केवल व्यक्तियों में बल्कि रुम।जों और राष्ट्रों में भी पाये जाते हैं। 
रोम और स्पार्टा नेतिक संस्कृति के उदाहरण हैं और उनके इतिहास को देखने 
से संस्कृति में नैतिक तत्व की सीमायें पता चलती हैं। स्पार्टा श्रौर रोम में 
जीवन का श्रीनन्द बहुत कम था । दशन, कला, साहित्य और ज्ञान को कोई विशेष 
स्थान नहीं दिया गया थो । सौन्दर्य-बोध और स्वतन्त्र विचार शंका की दष्टि 
से देखे जाते थे । रोम में सब प्रकार की यूनानी कला और भाषा, शिक्षा और 
विचार का बहिष्कार किया गथा।स्पार्टा ने केवल सेनिक संगीत 
आर काब्य को मान्यता दी और इसके लिए भी एथेन्स के नागरिक बुलाये 
गये । इसी प्रभाव के कारण प्लेटो ने ग्रपने Alea जनतलन्त्र में काव्य को कोई 
स्थान नहीं दिया । स्पार्टा के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मानव को 
आकर्षित करे । रिपब्लिकन रोम का साम्राज्यवादी रोम में भारी पतन gar 
नेतिक संस्कृति की सबसे बडी भूल विकास की स्वतन्त्रता को सीमित करना था | 
श्री अरविन्द के शब्दों में, “ मानव मस्तिष्क चिन्तन, अनुभूति, श्रानन्द और 
विस्तार चाहता हे, विस्तार उसका स्वभाव ही है ग्रौर बाधा उसमे वहीं तक 


लाभदायक हे जहाँ तक कि वह उसके विस्तार को स्थायी बनाने, निर्देशित 
करने और रढ़ बनाने A श्रावइयक हो । ''5 


सौल्दर्यात्मक़ तत्व का महत्व 


सौन्दर्यात्मक संस्कृति का उदाहरणा प्राचीन एथेन्स म मिलता हे । 
एथेन्स के इतिहास के विकास में दो स्पष्ट भिन्न युग दिखलाई पड़ते g l पहला 
फीडियास प्रौर सोफोकलीज का एथेन्स और दूसरा दाशनिकों का एथेन्स । पहले 
में कला और सौन्दर्य पर जोर दिया गया और दूसरे में विचार पर | पहले में 
arad, स्वतन्त्रता तथा जीवन के आनन्द ही निर्णायक शक्तियाँ थीं। विचार 
तक कला और साहित्य के रूप में था । बौद्धिक विवादों का लक्ष्य चिन्तन का 
आनन्द प्राप्त करना और विचारों का सौन्दर्यं था । इसमें नेतिकता की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । वह रूढिगित,ग्रौर परम्परागत थी । उसे सौन्दर्य 
के शब्दों में ही ग्रभिव्यक्त किया जाता थां । धर्म तक सोन्दर्यात्मक अनुभूति से 
जुड़ा हुआ था। सौन्दय के आनन्द की इस खोज में किसी भी प्रकार का ऊंचा 
या eg श्रनुशासन नहीं था । इसका परिणाम यह eat कि एक शताब्दी के भ्रन्दर- 
अन्दर एथेन्स में समस्त जीवन, संकल्प और रचनात्मकला समाप्त हो गयी। 
सौन्दयंवादी संस्कृति कीः यह्‌ दुबेलता पुनर्जागरण के इटली में भी दिखलाई 
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पड़ती है । यहाँ भी कला, साहित्य और सौन्दय को ओर विशेष ध्यान दिया गया 
और विचार तथा ग्राचार की ग्रवहेलना की गयो । अनेतिक और दुर्बल atad- 
वादी संस्कृति ने इटली की कमर तोड़ दी क्योंकि जहाँ मानव-जीवन में सौन्दर्य 
के विकास का मूल्य है वहाँ संकल्प, चरित्र, ग्रात्मानुशासन और ग्रॉत्मनियन्त्रण 
हो उसको सीधा खड़ा रखते हैं इनको ग्रनुपस्थिति में उसका विकास नहीं हो 
सकता | 


समन्वयात्मक तत्व की आवश्यकता 


नेतिक और सौन्दर्यवादी संस्कृतियों की श्रसफलताश्रों के मुल में यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा है कि ये दोनों ही मानव प्रकृति के दो महत्वपूर्ण 
तत्वों पर ग्रोधारित हैं जिनमें से किसी का भी बहिष्कार नहीं किया जा सकता | 
अस्तु, मानव के सामाजिक विकास में स्थायी रूप से सहायक होने के लिये 
संस्कृति को मानव मनोविज्ञान में ऐसे तत्व पर आधारित होना चाहिए जो कि 
सम्पूर्णं मानव को संतुष्ट, समन्वित और संकलित करे | इसके श्रतिरिक्त किसी 
भी अन्य तत्व पर संस्कृति को आधारित करने से उसके पतन और बर्बरता के 
उदय की सम्भावता बराबर बनी रहती है। बबेरता का उदय भूतकाल में 
इतना विनाशकारी नहीं था जितना कि भविष्य में होगा क्योंकि विज्ञान की 
सहायता से मानव ने आज ऐसे भ्रस्त्र-शस्त्रों का ग्रविष्कार कर लिया है कि 
उनके बबरता द्वारा प्रयोग से समस्त मानव जाति के विनाश का खतरा है। 
प्रस्तु, यह श्रावश्यक हो जाता है कि संस्कृति को ऐसे तत्व पर ग्राधारित किया 
जाये जो स्थायी रूप से समन्वयात्मक तत्व हो । इसमें नेतिक श्रौर सौन्दर्या Ae 
दोनों ही प्रकार के तत्वों को स्थान दिया जायेगा ¦ संकल्प, चरित्र और श्रनुशॉसन 
ग्रात्मवृणांता की प्रोथमिक दशाए' हैं। सौन्दर्यबोध भी इसके लिए अत्यन्त 
प्रावश्यक है। नैतिकता और सौन्दर्यबोध दोनों के समन्वय से जीवन में समृद्धि 
mix शक्ति तथा श्रानन्द आगे बंढ़ते हैं । 


atap संश्कृति की सीनायें 
यह समन्वयात्क्र तत्व विभिन्न तत्वों का समझौता नहीं है क्योंकि यह | 
सभ शीता कभी न कभी टूट सकता है-। कुछ विचारक बुद्धि को हना 
का समभ्वयात्म+ तत्व मानते हैं। मानव विकास की वर्तमान स्थिति में बुद्धि) 
7 ( (१६; ) ; 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


O O i २ 


निश्चय ही सर्वोच्च तत्व है। वह ज्ञान का एकमात्र साधन ही नहीं है बल्कि 
अनेक पहलुओं में भी ग्रन्य साधनों से श्रेष्ठ हे । किन्तु उसकी सत्ता सदेव श्रपूरा 
रहती हे । कुछ ग्रन्य तत्व उसके प्रतिद्वन्द्वी के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरणा 
के लिए, आस्था बुद्धि की प्रतिद्वन्द्वी रही है। इसी प्रकार कल्पना, संवेग, 
नैतिकता और सौन्दर्य-त्रोध ने बुद्धि के नियन्त्रण के विरुद्ध समय-समय पर 
विद्रोह किया हे । मानव के व्यापक और जटिल अस्तित्व के बुद्धि दारा 
नियन्त्रण के प्रयास सदेव असफल रहे हैं। बुद्धि के विरुद्ध जोवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में उठने वाले विद्रोह यह दिखलाते हैं कि बुद्धि समन्वयात्मक तत्व 
नहीं हे । जीवन उसकी व्यवस्थाओं wit सिद्धांन्तो की पकड़ में नहीं ग्रोता। 
बौद्धिक व्यवस्था केवल वहीं तक काम दे सकती g, जहाँ तक हमारा लक्ष्य 
पूर्ण सत्य नहीं है । बुद्धि ग्रमूतेकरण, विभाजन, विश्लेषण और साधारणी- 
करण के द्वारा कार्य करती है । वह विचारों और तथ्यों में खाई बनाती हे जिसे 
वह भर नहीं सकती । उसके सिद्धान्त केवल कामचलाऊ उपकल्पनायें मात्र 
होते हैं । जीवन में उसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु वह 
मानव प्रकृति को पूर्ण सन्तोष नहीं दे सकती । उसके द्वारा प्राप्त हुई ॐ चाइयों 
गहराइयाँ नहीं होतीं । नैतिक ग्रौर सौन्दर्यवादी तत्व के अतिरिक्त कुछ 
विचारको ने बौद्धिक तत्व को संस्कृति का arate बनाने का सिद्धान्त प्रस्तुत;किया 
है । किन्तु वौद्धिक मनुष्य सम्पूर्णो मनुष्य नहीं है श्रौर इसलिए बौद्धिक संस्कृति 
सम्पूर्ण संस्कृति नहीं हो सकती । फिर भी यह naaa है कि मानव के सांस्कृतिक 
विकास में बौद्धिक संस्कृति एक उच्चतर सोपान है । इसने मनुष्य को आगे 
बढ़ाया है किन्तु वर्तमान स्थिति में यह पर्याप्त साधन नहीं हे । मानव के सामा- 
जिक विकास में प्रकृति का तरीका यह रहा है कि एक विशेष तत्व को उठाकर 
उसकी सर्वोच्च ऊ चाई तक ले जाया जाए और उसकी कठोर परीक्षा की जाये 
तथा उसमें उसके ग्रसफल होने पर ही उसके स्थान पर किसी उच्चतर तत्व की 
स्थापना की जाए। मानव का वर्तमान सांस्कृतिक संकट यह दिखलाता है कि 
बुद्धि जीवन का नियामक तत्व नहों हो सकती । TA स्पार्टा ग्रौर एथेन्स के 
पतन क्रमशः नेतिक तत्व और सौन्दयंवादी तत्व की सीमायें दिखलाते हैं, उसी 
प्रकार ्राधुनिक बौद्धिक संस्कृति को कठिनाइयाँ बुद्धि की सीमाये दिखलाती हैं । 
मानव के सांस्कृतिक विकास में अनुभूति, संकल्प और बुद्धि इन तीन तत्वों को 
क्रमशः मानव संस्कृति का आधार बनने ar अवसर दिया wari इनको 
अंसफता को श्रथ यह नहीं है कि येःव्यथ हैं और इनका पूर्ण बहिष्कार किया 
जाना-चाहिए। इतिहास केवल यही बतलाता है कि ये मानव जोवन के सर्वोच्च 
तत्व नहीं gate इनको जीवन. में इनका. विशिष्ट स्थान दिया-जाना 
चाहिए । RET > ~ 
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विभिन्न संस्कुतियों का मूल्यांकन 


| इस प्रकार श्री अरविन्द ने नेतिक संस्कृति, सौन्दर्यात्मक संस्कृति श्रीर्‌ 
बौद्धिक संस्कृति का ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके यह. दिख- 
लाने का प्रयास कियो है किइनके मूल में जो तत्व काम करते हैं वे जीवन के 
आवश्यक aca होते हुए भी समन्वयात्मक तत्व नहीं हें ग्रोर इसलिये इनमें से 
प्रत्येक का पतन हुआ और कोई भी मनुष्य को स्थायी सन्तोष नहीं दे सका । 
जसा .कि पीछे बतलाया जा चका है; वतेमानकाल में मानव एक wal स्थिति 
पर्‌ .पहुंचःगया है जबकि एकांगी विकास का कोई प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता 
योंकि इसमें संस्कृति के विनाश ग्रौर sacar के उदय को खतरा है और 
ऐसे किसी भी: नये खतरे को Aaa} लिये मानवः जाति तयार नहीं हैं 
क्योंकि इसमें उसके विनाश की सम्भावना है । weg, श्री अरविन्द 
ने . आध्यात्मिक संस्कृति naar संस्कृति के आध्यात्मिक आधार 
का सिद्धान्त प्रस्तुत क्या 21 श्री अरविन्द के अनुसार किसी 
भौ सच्ची संस्कृति,का आधार न तो जेविकोय मूल प्रवृत्ति और न अनुभूति, 
संकल्प, , बुद्धि, धामिक़ प्रेरणा अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही हो सकते हैं। 
कला, नेतिकृता, दर्शन, TA, साहित्य waar कोई भी अन्य तत्व अकेले या 
कुछ तत्व मिलकर मनुष्य कों सन्तोष नहीं दे सकते | वह अ्रस्थायो रूप से भले 
ही उनमें कुछ सन्तोष अनुभव करे किन्तु जब वह उनकी सीमाग्रों को जान जाता 
हे. तो वह उतमें सन्तोष नहीं पा सकतोः और: उन्हें छोड़कर किसी अधिक 
सर्वांग तथा समन्वयकारी तत्व की खोज में श्रागे बढ़ जाता. है । 


आध्यात्मिक संस्कृति और मानव का भविष्य 

ग्रस्तु, श्री श्रेरविन्द भूतल पर ग्राध्यात्मिक मानव संस्कृति की स्थापना 
क्रा ग्रादश उपस्थित करते हैं। उनकी यह धारणा मानव संस्कृति के इतिहास 
के विवेंचर्त मात्र पर आधारित नहीं है qafa इससे उन्होंने सहायता अवश्य 
ली है। श्री ग्ररविन्द नें मानव सस्क्कतियो का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया 
है और उनके मूल में छिपे हुए; उने मनोवेज्ञान्तिक तत्वों की गतिविधि; का 
विश्लेषण/शकिया है जो कि मानव विकास 'को art बंढ़ाते हैं। रॉध्योत्मिक 
'संस्कति से श्री ग्ररविन्दाका तात्पर्यं संस्कृति के” किसी विशेष रूप से नहीँह। 
श्री अरविन्द ने संब कहीं विविधता में एकता के सिद्धान्त को मान्यता दी है। 
परम तत्व एंक है किन्तु उसकी ग्रभिव्यक्याँ अनेक हैं और इन ग्रनेक अभि- 
व्यक्तियों में से किसी को भी दूसरी से कम नहीं कहा जो सकता। श्री 
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रविन्द के शब्दों में, “प्रत्येक राष्ट्र मानवता में विक्रासमान पुरुष की एक 
शक्ति हे ग्रोर उस तत्व को लेकर जोवित हे जो कि उसमें शामिल g s इस 
प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की एक वेयक्तिकता हे, उसका एक स्वधर्म हे श्रौर उसे उसी 
के अनुसार जीना चाहिये । जो लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिकता किसी 
विशेष राष्ट्र की सम्पत्ति हे वे भारी भूल करते हैं। श्री अरविन्द ने स्पष्ट लिखा 
हें, “ग्राध्यात्मिऊता भारत का एकाधिकार नहीं है, चाहे वह बुद्धिवाद अ्रथवा 
अन्य ्रावरणों में कितना ही अधिक क्यों न छिपा हो वह मानव प्रकृति का एक 
अनिवार्य अंग हे ।!!7 इस प्रकार किसी न किसी ग्रथ में न्यूनाधिक रूप से ATEA- 
त्मिकता संसार में सब कहीं पाई जाती रही हैं। फिर, भारतीय संस्कृति को 
ही विशेष रूप से श्राध्यास्मिक संस्कृति क्यों कहा गया ह॒। इसका कारण यह 
हे कि यहाँ पर आध्यात्मिकता को ग्रान्तरिक श्रौर बाह्य जीवन में सब कहीं 
निर्णायक शक्ति माना गया जत्रकि ग्रन्य संस्कृतियों A उसे अपेक्षाकृत गौणा 
स्थान दिया गया हैं । 


ग्रोध्ाल्मिक संस्कृतिको मानव का लक्ष्य मानने से श्री अरविन्द 
का तात्पर्य यह नहीं हे कि संसार में सब कहीं किसी whet एकरस संस्कृति 
की स्थापना को जाये | आध्यात्मिक संस्कृति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक संस्कृति को ATA तरह से. श्रौर ग्रपनीं राह में आगे बढ़ना होगा । वतमान 
स्थिति में वे भले. ही परस्पर विरोधी: दिखलाई पड़ती हों किन्तु आध्यात्मिक स्तर 
पर पहुंचकर यह विरोध समाप्त हो जायेगा, वयोंकि इस स्तर पर परस्पर विरोधी 
परस्पर पुरक बन जाते हैं। किन्तु इससे विविधता समाप्त नहीं होगी । विविधता 
मानव को सांस्कृतिक समृद्धि का श्रनिवायं लक्षण है । नोति, धर्म, कला, साहित्य, 
शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
विविधता समृद्धि का लक्षण हे । इस विविधता को हटाकर एकता बनोने का 
विचार जीवित तत्व के स्थान पर मृतक की स्थापना करने जसा है । अस्तु, 
संसार में प्रत्येक साहित्य, भाषा, कला, दर्शत, समूह, समाज और राष्ट्र को 
अपने मागं पर भागे बढ़ना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है। किसी को 
किसी का ग्रनुकरण करने को ग्रावश्यकता नहीं है । विविधता के कारण इनमें 
जो द्वन्द्व दिखलाई पडते. हें वे आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे । 


श्री अरविन्द के अनुसार किसी भी संस्कृति की प्राणशक्ति तीन तत्वों 
पर निर्भर होती है--एक तो जीवन की एक मूल धारणा उपस्थित करने को 
शक्ति, दूसरे, जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट होने की शक्ति और तीसरे 
व्यक्ति और समुदाय के वास्तविक जोवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की 
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शक्ति । संस्कृति को एक भौतिक ग्राधार ही प्रदान नहीं करना है afew व्यक्ति 
और समुदाय के भावी विकास के ग्रादशे, प्रेरणायें और विधियाँ भी प्रस्तुत 
करनी 21 उसका भौतिक योगदान कितना भी महत्वपूण कयों न हो किन्तु 
उससे उसकी सफता या असफलता का निश्चय नहीं होता । संस्कृति का मूल 
लक्षण मानव का संस्कार, उसको ऊँचा उठाना है । वास्तविक जीवन में आदश 
आर यथाथ में बराबर खाई दिखलाई पड़ती है और कोई भी संस्कृति आज 
तक एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुई जिससे मनुष्य को सर्वांग 
पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त हो सके । प्रत्येक संस्कृति की अ्रपनो सीमायें और ग्रपूणातायें 
रही हैं। जिन संस्कृतियों ने जितने ही ऊंचे आदर्श उपस्थित किये उनमें उन 
ग्रादर्शो को प्राप्त करने में उतनी ही अधिक कठिनाईयाँ रही हैं । weg, मानव के 
लम्बे सांस्कृतिक इतिहास में किसी भी युग में वह श्रर्धसांस्कृतिक से श्रधिक कुछ 
नहीं बन सका हे। इसका ग्रथ यह नहीं हे कि वह सांस्कृतिक विकास के लक्ष्य को 
प्राप्त नहीं कर सकता | इससे केवल यही प्रकट होता है कि सांस्कृतिक विकास 
को आगे बढ़ाने के लिए उसके आधार में किसी ग्रधिक शक्तिशाली तत्व की 
ग्रावश्यकता हे । मानवका वर्तमान सांस्कृतिक संकट इस तत्व के Wala के 
कारण ही उपस्थित हुआ है और इस प्रकार के तत्व को जीवन का आधार बनाने 
से ही यह संकट टल सकता ह । शिक्षा, नेतिकता श्रथवा धर्म के माध्यम से 
थोड़ा बहुत सुधार हो सकता हैं किन्तु सामाजिक विकास के आदर्श को पूर्णतया 
प्राप्त नहीं किया जा सकता | इसके लिये समस्त मानव जाति के रूपान्तर की 
आवश्यकता हे । इसके लिये एक आंतरिक क्रांति- होनी चाहिये-। यह क्रांति 
कितनी भी कठिन श्रथवा श्रसंभव क्यों न लगती हो किन्तु यह किये बगेर मानव 
का भविष्य प्रकाशमय नहीं हो-सकता | जब पाशविक स्तर से मानव बुद्धि के स्तर 
परः ग्राया तब भी ऐसी ही क्रांति हुई थी और उस समय भी मानव पशु यह 
विश्वास नहीं कर सकता था कि कभी वह. बौद्धिक स्तर पर पहुंचने को क्रांति 
सम्भव वता SHAT भ्रस्तु, निराशा का कोई कारणा नहीं हे । 


मानवता के ईस भावी विकास में प्रत्येक राष्ट्र को जहाँ एक शोर 
ग्रात्मसाक्षात्कार्‌ करना हे, वहाँ दूसरों की वृद्धि में भी सहायता देना. हे । 
afen सब कहीं सांस्कृतिक वृद्धि की मूल प्रक्रिया है भले ही यह व्यक्तियों के 
बीच हो, समहों के मध्य हो या राष्ट्रों में हो । मनुष्य अन्य मनुष्यों से अलग रहकर 
आध्यात्मिक विक्रास के.लक्ष्य को-प्राप्त नहीं कर सकता | यह बात व्यक्ति और 
राष्ट्र दोनों पर.लागू होती है । स्वधमं, पहली ,श्रावश्यकता है । कुछ समय तक 
व्यक्ति और राष्ट्र केवल AIA ही सत्य क्रे सहारे आगे बढ़ सकते हैं कुछ काल तक 
'एक संस्कृति ग्रन्य संस्कृतियों से. सम्पर्क के बिना भी alt बढ़ सकती है किन्लुतयह 
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mata अधिक समय तक सम्भव नहीं है, और ग्राज जब दुनिया इतनी छोटी 
हो गई है तो कोई भी व्यक्ति, समाज ग्रथवा राष्ट्र अन्य से अलग रहकर 
आपना विकास नहीं कर सकता । weg, विभिन्न संस्कृतियों की श्रन्तक्रियो 
का अर्थ अनकरणा नहीं है, बल्कि अदान-प्रदान में प्रत्येक संस्कति को देना लेना 
हे, भले ही वह विकास के क्रम में अन्य से कितनी भी ग्रागे क्‍यों न हो । यह 
परस्पर अनुक्रिया जीवन की प्रकृति है। इसी के माध्यम से विविधता में 
एकता बनतो है । यही प्रत्येक संस्कृति को नियम होना चाहिये । श्रेष्ठता या 
निम्नता एक सापेक्ष स्थिति है। विशिष्ट संस्कृति विशिष्ट पहलू में अन्य 
संस्कतियों से श्रेष्ठ होते हुए भी अन्य पहलुओं में निम्न होतो हे । weg, पूव 
और पश्चिम के मिलन और सक्रिय सहयोग से ही भूतल पर आध्यात्मिक 
संस्कृति की स्थापना के ग्रादश को प्राप्त किया जा सकता हे 1 इसी में मानव के 
उज्ज्वल भविष्य को प्राप्त करने की सम्भावना निहित 


संदर्भ 
१- श्री अरविन्द, द फाउण्डेशन आव इण्डियन कल्चर, श्री श्ररविन्द आश्रम, 
पांडिचेरी, [१६५६], पृष्ठ ५६ 
RS वही, पृष्ठ १०६ 
३- वहो, पृष्ठ १०७ 
४- श्री अरविन्द, द फाउण्डेशन आव इण्डियन कल्चर, पृष्ठ ३६५ 
५- द equa साइकिल, पृष्ठ १०७ 


६- द फाउण्डेशन श्राव इण्डियन कल्चर, पृष्ठ ५ 
७- द ह्यूमन साइकिल, पृष्ठ १४ 
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बृहुरपति' का सांश्कृतिक सप"? 


favs में--बृहरुषति आत्मज्योति- 
प्रकराश्ा वठ 


--भवगादवच्ुत्त वदात्ठंकार 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 


बृहत्‌ सृष्ट्युत्पत्ति में बुद्धि सर्ग का ग्रादिरूप हे । बुद्धि सर्ग ज्योतिष्पुञ्ज 
है, सबका प्रकाशक हे । ग्रतः ग्रात्मज्योति को भी यह सर्वोत्तम et में प्रका- 
शित करने वाला हे । बृहस्पति के लिए ऋ० ४।५०।५ मेंग्राताहे कि “वि 
सप्तरश्मिरधमत्‌ तमांसि” अर्थात्‌ सप्तरश्मि-सप्तेन्द्रिय वाला यह बृहस्पति 
शरीर व ज्ञानेन्द्रियो के तमों, अंधकारों को धोंकनी देकर बाहिर कर देता है क्र० 
२।२३।२ में ग्राता हे, “Sar इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्‍वेबामिज्जतिता 
ब्रह्मणा मसि'' जिस प्रकार सूर्य से किरणों बाहिर की ओर निकलती हैं उसा 
प्रकार बृहस्पति की ज्योति से समग्र ब्रह्म शक्तियाँ तथा मन्त्रादि का प्रकाश 
होता हे । ऋ० २।२४।३ में कहां गया है--ग्रगृहत्‌ तमो व्यचक्षयत्‌ स्वः” 
“aai वह बृहस्पति तम को छिपा देता हे ग्रर्थात्‌ नष्ट कर देतो है और स्वः 
male आत्म तत्व को प्रकाशित कर देता हू । 


गो Jo ४।११ में कहा गया हे कि “यच्चक्षुः सः बृहस्पतिः”” अर्थात्‌ 
जो चक्षु है, प्रकाशक हँ, ज्योतिरूप हे, वह बृहस्पति हु । यह बृहस्पति आत्मा 
की ज्योति को प्रकाशित करने वाला हं । ग्रात्मज्योति का प्रकाश किस प्रकार 
होता हे यह हम सामान्य भाषा में दशानि का प्रयत्न करते हैं । 


स्थुलरष्टि से मनुष्य को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। एक 
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भाग ग्रात्मा और दूसरा भाग प्रकृति । ग्रर्थात्‌ ग्रात्मा प्रकृति =पुरुष । मनुष्य 
में श्रात्मा को छोड़कर स्थुल शरोर इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकार श्रादि 
जो घटक हैं वे सब प्राकृतिक हैं श्रर्थात्‌ प्रकृति से बने हैं । श्रात्म। एक ज्योति 
है, इस ग्रात्मज्योति का सम्पर्क करके ये इन्द्रियाँ आदि प्राकृतिक तत्व 
ज्योतिष्मान्‌ हो जाते हैं। इनमें अपनी ज्योति तो होती नहीं, 
इसलिये ये आत्मज्योति को ही प्रतिबिम्बित करते हैं । इसको हम लॅम्प के उदा- 
हरण से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं । जिस प्रकार लम्प में चिमनी चढ़ी होती 
है और जिस रंग की वह होती है, उसी रंग का प्रकाश बाहिर फेंकती है। और 
फिर वह चिमनी जितनी अधिकधुंधली होती है,उतना ही कम प्रकाश उससे होता 
हे, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में विद्यमान इन्द्रिय, मन व बुद्धि ग्रादि ग्रात्म- 
ज्योति के लिए चिमनी के तुल्य हैं । थे इन्द्रियाँ afa जिस रंग में रंगी होती 
हैं, मनुष्य के अन्दर से वेसा ही प्रकाश बाहिर प्रतिक्षिप्त होता है और वह 
संसार को उसी रंग में रंगा हुआ देखता हे । और ये इन्द्रियाँ आदि चिमनियाँ 
जितनो ज्यादा घुंधली होती हैं उतना ही कम संसार उनके लिए प्रकाशित होता 
है । और फिर लैम्प में तो एक ही चिमनी होती हे परन्तु इस आत्मज्योति के 
चारों ओर तो तीन चिमनियाँ चढी हुई हैं जिनमें से होती हुई श्रात्म-ज्योति 
बहुत ही धुंधली तथा परिवर्तित रूप में बाहिर श्रातो हे । आत्मज्योति के चारों 
ओर ये तीन चिमनियाँ इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि हैं। सबसे बाहिर इन्द्रियाँ, 
फिर मन और फिर बुद्धि । श्रीमद्भगवद्गीता ३ श्र. ४२ श्लोक में कहा भो 
हे कि 


“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः 1 
मनसस्तु परा बुद्धिर्योबुद्धेः परतस्तु सः ॥'' 


अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे मन हे, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे बह 
श्रात्मज्योति हें । 


इस प्रकार आत्मा को ज्योति को बाहिर फेंकने वाली ये तीन चिम- 
नियाँ हैं जो कि एक-दूसरे से धुंधलो होतो हुई चली गई हैं। बुद्धि से मन 
ज्यादा धु धला हे ग्रौर मन से इन्द्रियाँ ज्यादा धु घलो हें । इस प्रकार MIET- 
ज्योति इनमें छनती हुई बहुत स्वल्प मात्रा में तया परिवर्तित रूप में बाहिरि 
ala है ग्रौर संसार को प्रकाशित करती हें। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी 
चिमनी के आधार पर संसार को विभिन्त इहिटकोणों से देखा करता हैं और संसार 
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का वेसा ही ज्ञान उसे होता है | संसार का घटबढ़रूप में साधारण ज्ञान सब मनुष्यों 
को होता ही है परन्तु वेदिक शास्त्र यह कहते हैं कि इन इन्द्रियों पर श्राये हुए मल 
को--जिसे कि वेद की भाषा में वल कहा जाता है--को साफ कर तथा इन 
इन्द्रियों की शक्ति को अत्यधिक बढ़ाकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 
वेद व ग्रध्यात्म-सम्बन्धी ग्रन्थों में सभी इन्द्रियों व मन आदि के सम्बन्ध में 
अनेकों दिव्यशक्तियों का तथा तद्द्वारा उपलब्ध दिव्यज्ञान का वणन मिलता 
है । वे दिव्य शक्तियाँ वेदों में गौ व उस्रा ग्रादि नामों से वाणात हुई हें (क्र. 
१०।६७,६८ तथा अन्य फुटकर मन्त्र) इन पर हम आगे मन्त्राथे देते हुए विस्तार 
से विचार करेंगे। ये दिव्यशक्तियाँ इन्द्रियों की अपनी नहीं हैं, ये तो आत्मा 
की ही ग्रपनी विभूति हैं। जब मनुष्य योगसाधना द्वारा बृहत्‌ ऋत की ओर 
आरोहण करता ह, दिव्यगुरु बृहस्पति के शिष्यत्व में ऊर्ध्वॉन्मुख होता हे तभी 
इन की प्राप्ति होती हँ । मुण्डकोपनिषद्‌ के आधार पर [यस्मित्‌ विशुद्ध 
विभवत्येष श्रोत्मा] प्राण व इन्द्रियों के विशुद्ध होने पर यह ग्रात्मशक्ति 
विभृत्व को प्राप्त होती है । ये इन्द्रियाँ तो श्रात्मा की विभूति को प्रतिक्षिप्त 
करने वाली हैं ग्रौर किन्ही विरले भाग्यशाली श्रादमियों को ही प्राप्त होती हैं । 
क्योंकि वे भाग्यशाली योगी व ग्राध्यात्मिक पूरुष श्रपनी इन चिमनियों को 
साफ कर देते हैं ग्रौर जो मेल व आवरण उन पर पड़ा होता हे उसे हटा देते हैं । 
और फिर इनकी योग्यता व शक्ति इतनी बढ़ाते हैं कि ग्रात्मज्योति इन द्वारा 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में फेलकर सब पदार्थो को प्रत्यक्ष करा देती है । 


बृहस्पति सूक्तो में ऐसे कई कथन हुए हैं, जिनसे उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि 
होती है । ऋ. १०।६७।५ में कहा है कि बृहस्पति शिष्य के शयन करते हुए 
निद्रा के समय ATA वाकू त्र ज्योति के गर्जन द्वारा उस पर प्रभाव डालता है 
आर इस प्रकार तीन श्रासुरी पुरियों का भेदन होकर तीन मस्तिष्करूयी agai 
का उद्गम होता है | और इन समुद्रों के उद्गम के साथ ही शिष्य को aie 
gaia दिव्य शक्तियाँ, दिव्य सूर्य. दिव्य उषा तथा तत्सम्बन्धी श्रकं ये प्राप्त हो 
जाते हैं । 


प्रब हम सामान्य भाषा में वेद से ग्रर्वाचीन शास्त्रों के श्राधार पर 
यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि इन इन्द्रियों को दिव्य शक्ति सम्पन्न कंसे 
बनाया जाये ? इस सम्बन्ध में दो उपाय हैं जिनका हमें ग्रवलम्त्रन करना 
चाहिये । वे निम्न प्रकार हैं-- 


१.- इन्द्रियाँ व मन afa को शुद्ध बनाया जाये । उन पर मेल व 
ग्राव रणा पडा SAT है, उसे हटाया जाये | 
२. इनकी शक्ति को खूब बढ़ाया जाये | 
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ग्रब हम संक्षेप में इन पर विचार करते हैं । 


मल-श्योधक a ज्योति-वधक सत्वगुण 


यह सम्पूर्णा सृष्टि प्रकृति से बनी है ग्रोर यह प्रकृति भो त्रिगुणात्मिका 
है । वे त्रिगुण सत्व, रज श्रौर तम नाम से कहे गये हैं। इनके सम्बन्ध में 
सांख्यदशेन में श्राता है कि-- 


“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः” 


अर्थात्‌ सत्त्व, रज WIT तम नामक गुणों की जो सम श्रवस्था है, वह 
प्रकृति कहलोतो है। जब तक कि ये गुण सम श्रवस्था में रहते हैं, तब तक तो 
सृष्टि नहीं बनती । परन्लु जब इनमें विषमता पेदा हो जातो है, तब सृष्टि का 
निर्माण शुरू हो जाता है । सृष्टि में कहीं सत्व प्रबल है, कहीं रज बलवान्‌ हे 
ग्रौर कहीं तम बलशालो है । इस प्रकार सृष्टि में aga इन तोनों के बलाबल 
में विभिन्नता पाई जाती हे । सत्व गुण ज्योति व प्रकाश का सुवोहक हे । 
रजोगुरए ज्योति को तरह-तरह के रंगों में रंग देता है। और तमोगुणा ज्योति 
व प्रकाश को रोक देता है । इस तरह से इन तीनों गुणों का विविध-विविध 
प्रकार का मेल, विविध-विविध प्रकार के परिणामों को 
पेदा करता रहता है। इन्हीं तीनों से सारे संसार का निर्माण gat है। हमारा 
शरीर भी इन्हीं तीनों के मेल का परिणाम है । जिन मनुष्यों में सत्वगुण अधिक 
है, वे सात्विक पुरुष कहलाते हैं। जिन में रजोगुणा अधिक ह, वे रजो गुणी होते हैं। 
ait जिनमें तमोगुण श्रधिक है, वे तामसिक होते हैं | हमारे शरीर में मन, बुद्धि 
ग्रादि प्रत्येक ग्रंग भी इन्हीं के घट-बढ़ मेल आवरण का परिणाम है। इन 
सत्व, रज, तम का TITAS में सन्तुलन प्रतिक्षण परिवातित होता रहता 2 । 
क्योंकि शरीर में निर्माण व विनाझ-प्रक्रिया हर समय हो रही है 1 इसलिए प्रश्न 
यह हे कि दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्व, रज ग्रौर तम में से किसको 
बढ़ाना चाहिए ? इन तीनों में तम' तो स्पष्ट रूप से दिव्य शक्तियों को घेरने 
वाला हे | इससे प्रमाद, मोह और श्रालस्य ही बढ़ते हैं । प्रकाश तो इसमें बिल्कुल 
है ही नहीं । इसलिए दिव्य प्रकाश व दिव्य शक्तियों को. प्राप्ति के लिए 
तम को बढ़ाने का प्रश्‍न ही नहों उठता । आगे रहा रजोगुण । दिव्य प्रकाश को 


१- ग्रप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता १४ Ho शलोक १३ 
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प्राप्ति में यह रजोगुण भी बाधक है । क्योंकि दिव्य ज्ञान के लिए यह भी एक 
MAW है | श्रीमर॒भगवद्गीता Wo ३।३७-४० श्लोक में रजोगुणा से उत्पन 
होने वाले काम; क्रोध आदि को ज्ञान का ग्रावरण बताया गया है । वहाँ भ्राता हे 
कि, Cara’, क्रोध इत्यादि ये महापाप्मा हें । जिस प्रकार धूश्राँ अग्नि को घेर 
लेता हे, दषणं को मेल घेर लेता है और गर्भ को जिस प्रकार उल्ब [जरायु] 
घेरे रहता हे, उसी प्रकार मनुष्य को ये काम-क्रोध इत्यादि घेरे रहते हं । ज्ञानी 
के ज्ञान को ये घेरने वाले हें। इनका स्थान शरीर में मन, बुद्धि तथा 
इन्द्रियाँ हैं । 


इसलिए रजोगुण भी दिव्य प्रकाश व दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में 
सहायक नहीं है । श्रांगे रहा सत्त्व | यह स्पष्ट रूप में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में 
सहायक है । श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि “जब” सत्त्व को 
वृद्धि होती है तब इस शरीर के सब इन्द्रिय-द्वारों में प्रकाश पेदा हो जाता 
है । इसलिए यह निश्चय से कहा जा सकता है कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए अपने श्रन्दर सत्व की वृद्धि करनी चाहिए 


ग्र विचारणीय है किसत्व की वृद्धि किस प्रकार करें? इस 
सम्बन्ध में कई उपाय बताए जा सकते हैं । उनमें एक उपाय भोजन भी है। 


:१- काम एष क्रोध एष रजोगुणासमुद्‌भव: | 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।। 

धूमेनाव्रियते वह्ल्ियंथादर्शो मलेन च । 

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 

आवत जञानमेतेन ज्ञानिनो तित्यवैरिणा । 

STASI कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।। 

इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्या घिष्ठानं मुच्यते | 

एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥। 

--गीता Ho ३।३७-४० इलोक 

२- सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते | 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ।। --श्र० १४११ शलोक 

सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ | --१५ Ao १७ इलोक 
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शरीर-विज्ञान शास्त्र का यह मत है कि मतुष्य-शरीर में रात-दिन निर्माण व 
विनाश-प्रक्रिया चल रही हूँ । इस निर्माण व विनाश-प्रक्रिया का आधार अन्न 
है । इसलिए कया निर्माण करना और क्या विनाश करना wate शरीर में 
से बाहिर करना, यह सब अन्न पर आश्रित हे । क्योंकि इन्द्रियाँ, मन व 
बुद्धि आदि जो कि ग्रात्मा के प्रकाश को प्रतिबिम्बित करने वाले हैं, इनका 
निर्माण अन्न से होता रहता हे इसलिए यदि सात्विक अन्न होगा तो स्पष्ट 
रूप में सत्वगुण को उत्पत्ति व वृद्धि होगी और ये इन्द्रियाँ ग्रादि भी सात्विक 
बन जायेंगी अर्थात्‌ सत्व से आवेष्टित होंगी। gal भाँति श्रन्न के द्वारा मन 
भी सत्वयुक्त होता रहता हे । इस सम्बन्ध में छान्दोग्योपनिषत्‌ ६।५।१।३ में 
आता हे कि-- 


“ग्रन्नमशितं त्रेधा विभजते''''।' योऽणिष्ठस्तन्मनः 


अर्थात्‌ खाया हु्रा ग्रन्न तीन भागों में विभक्त होता हे, उसका जो सबसे 
सूक्ष्म भाग है, वह मन में जाता है इसी प्रकोर इन्द्रियाँ व बुद्धि mfa का भी 
निर्माण अन्न से होता रहता हे । इसलिए हमें इनको सात्विक बनाने के लिए 
सात्विक ma ही खाना चाहिए । परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने की हे 
कि अन्न से मन के निर्माण का भाव यह नहीं है कि पहले मन नहीं था और 
किर अन्न से इसकी उपत्ति हुई | वैदिक साहित्य में तो मन को “अमृत” माना 
है । ्रात्मा के साथ यह मत प्रायः लगा रहता हे | इसलिए यह्‌ तो नहीं 
कहा जा सकतो कि पहले मन नहीं था और फिर ग्रन्न द्वारा उसका निर्माण 
हुआ । इसका भाव यह हैं कि अन्न के सम्पर्क से मन की शक्ति का उप्रचय और 
अपचय श्रर्थात्‌ वृद्धि श्रौर ह्लास होता रहता है। इसलिए यह कहा जा 
सकता हे कि ग्रन्न से मन व इन्द्रियों ग्रादि का सदा निर्माण होता रहता 
हँ । wa: दिव्य प्रकाश व दिव्य शक्तियों को चाहना वाले मनुष्य को 
सात्विक Het द्वारा श्रपने मन श्रादि को सात्विक बनाना चाहिए। उसमें 
किसी प्रकार का विजातीय तत्व या मेल नहीं आने देना चाहिए । 


ACA गुण को प्रबल बनाना 


à ऊपर हम यह देख चुके कि दिव्य-शक्ति चाहने वाले मनुष्य को 
सात्विक अन्न के भक्षण के द्वारा अपने मन आदि को सात्विक बनाना 
चाहिए । परन्तु सत्व को प्रबल बनाने के अन्य भी कई उपाय -हैं। इनको 
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हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो केवल रज और तम के 
विनाशक उपाय हें । रज और तम पर प्रहार करने वाले ये उपाय उग्र 
व कठोर हो सकते हैं । दूसरे कुछ उपाय प्रमुख रूप से सत्व की वृद्धि ही 
करने वाले हो सकते हैं । हठयोग से सम्बन्ध रखने वालों जितनो भी 
उग्र व कठोर क्रियाएं हैं, वे मलों का नाश करने वाली हें, विरेचन व 
शोधन करने वाली हैं। परन्तु भगवान्‌ की भक्ति करना, शान्ति, समता 
व स्थिरता आदि को बनाए रखना, दिव्य भावनाग्रो को जागृत करना, व 
दिव्य गुरु की शक्ति इत्यादि उपाय प्रमुख रूप से सत्व को बढ़ाने वाले हैं और 
गौण रूप से रज और तम के विनाशक भी हें। इसी' प्रकार और भो कई 
उपाय हो सकते हैं, जिनको कि वेद के शब्दों में हम ग्रागे दिखायेगे । 


agaf ओर गौए तथा उनका उद्धार 


बृहस्पति देवता-सम्बन्धी ऋग्वेद का सम्पूर्णा १०।६८ सुक्त तथा 
ग्रन्य कई फुटकर मन्त्र विशेष तौर पर गो. के स्वरूप को दर्शाते हैं और यह 
भी दर्शाते हैं कि वल ग्रादि श्रसुरों द्वारा छिपायी हुई गोश्रों को बृहस्पति 
किन-किन उपायों से बाहिर निकालता है। १०वें मण्डल के इस ६८ 
सूक्त पर यदि समग्ररूप से रष्टिपात किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता हे 
कि इस सूक्त में वणित गो सामान्य पशु नहीं है, ये दिव्यज्ञान को किरणों हैं, 
दिव्य शक्तियाँ हैं जो कि वलरूपी मल व ग्रावरणा से दत्री हुई हैं। श्रालंकारिक 
भाषा में यह भी कह दिया है कि वल भ्रसुर है ale उसने wal को wad 
गुफा में छिपाया हुआ है । बृहस्पति इन्हें उस वतरूपी श्रसुर की गुफा से बाहिर 
| निकालने के लिए अनेकों उपाय करता है । यह विस्तार से aaa पर विचार 
i करते हुए प्रदशित करेगे। श्री ग्ररविन्द का कहना है कि “गौएँउषाको 
किरणों हैं, सूर्यं को गोर्‌ हैं, वे भौतिक शरीरधारी पशु नहीं हैं, लुप्त गौएँ 
qa की लुप्त हुई किरणे हैं।' और यह भी लिखा है कि “परन्तु साथ हो वेद 
की उस भाषा से इस बात का भो संकेत मिलता है कि यह सूर्य दिव्य 
ज्योति को देने वाली शक्ति का प्रतीक है ग्रौर स्व: दिव्य सत्य का लोक 
2) इसी प्रकार श्री श्ररविन्द ने गो, सूर्यं तथा उषा श्रादि प्रतोकों पर 
बहुत कुछ लिखा है । ऋ० १०।६८।३ में इन दिव्य ज्योतिरूप गोग्रों को निम्न 
विशेषण दिये गये हँ । 


१. साध्वर्या:--साधु पुरुष से प्राप्य ग्रथवा साधुमागे से प्राप्य । 
2. अ्तिथिनी:--जिनकी प्राप्ति की कोई तिथि निश्चित नहीं है। 
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३. इषिरा:-गतिशील । 

४. स्पार्हाः-स्पृहणीय, वाञ्छनीय | 

५. सुवर्णाः-उत्तम वणंवाली, श्रथवा सुवणांसमान ज्योतिमंय । 
६. अनवद्यरूपा:--अनिन्दित रूप वाली | 


गौ के इन उपर्युक्त विशेषणों पर विचार या विवेचन मन्त्रीर्थ के समथ 
किया जायेगा । ग्रब हम सामान्य दृष्टि से इन पर विचार करते हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीता (१४।११) में कहा गया है कि “जव सत्व की वृद्धि 
होती है, तब इस शरीर के सब इर्द्रियद्वारों में प्रकाश पैदा हो जाता है |” यही 
इन्द्रियों का दिव्य प्रकाश है या दूसरे शब्दों में दिव्य शक्तियाँ हैं । सामान्य प्रकाश 
तो सर्वसाधारणा मनुष्यों की इन्द्रियों में होता ही है। परन्तु सत्व की वृद्धि होने 
पर जो प्रकाश Tal होता है, वह सामान्य श्रवस्था के प्रकाश से भिन्न ही होता 
है । वास्तव में यह प्रकाश श्रात्मज्योति का है । सत्व की वृद्धि होने पर यह और 
भी विस्तृत व व्यापक हो जाता है । जिस समय यह ग्रात्मज्योति बुद्धि, मन व 
इन्द्रियों ग्रादि पर श्राकर पड़ती हे, उस समय यह श्रात्मज्योति आत्मा कोन 
कही जाकर बुद्धि, मन व इन्द्रियों आदि को कही जाती 21 जिस प्रकार 
me में छिपे भगवान्‌! की ज्योति सूर्य पर आकर पड़ती हे और सूय को 
ज्योतिष्मान्‌ बनाती हे । उस समय वह भगवान्‌ की ज्योति न कही जाकर 
ay की. ज्योति कहलाती gl और जिस प्रकार सूर्यं की ज्योति 
चन्द्रमा पर आकर पड़ती है, उस समय वह सूर्य की न रहकर चन्द्रमा की 
ज्योति कहलाती हुँ! इसी प्रकार आत्मज्योति मत, बुद्धि आदि 
दर्पणों पर पड़कर उस दर्पण की ज्योति करके कही जाती हू । ब्रह्माण्ड 
में भगवान की ज्योति को प्रतिक्षिप्त करते वाले पदाथ अग्नि, वायु, सूय 
चन्द्रमा, विद्यत wife देवता करके व्यवहार में आते हैं। इसी प्रकार पिण्ड 
अर्थात्‌ -शरीर में ्रात्मारूपी सूर्य की ज्योति को प्रतिक्षिप्त करने वाले जो 
भ्रंग है, उनका भी वेदिक साहित्य में सूर्य ग्रादि नामों से वर्णन किया 
गया हें । 


वेदों व अन्य शास्त्रों में आता है कि एक-एक देवता शरीर व इन्द्रिय- 


१- तमेव भान्तमनुभातिः'सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | कठ० ६।१५ 
सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषः । o १।११४।१ 
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गोलको में ग्राकर Far gat हे । ऐतरेयारण्यक” में ग्राता हे कि अग्नि वाक्‌ 
बनकर मुख में प्रविष्ट हुई हे, वायु प्राणरूप होकर नासिकाश्रों में प्रविष्ट है 
सूये चक्षुशक्ति बनकर ग्राँखों में प्रविष्ट gar है, दिशाएँ श्रोत्रशक्ति 
वनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हैंऔर चन्द्रमा मन बनकर 
हृदय में प्रविष्ट हो गया ह्‌ । इसी प्रकार ग्रन्य सब देव भी शरीर में 
शारीरिक. शक्ति बनकर प्रविष्ट हुए हैं। जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ में थे 
सब देवता उस परमात्म-ज्योति के ater ज्योतिष्मान्‌ होते हैं, इसो प्रकार 
शरीर में ये ग्रात्मज्योति से ज्योतिष्मान्‌ होते हैं । 


shadi देवताओं की गोएँ हैं 


शरीर में इन्द्रिय-स्थानों पर ad हुए इन देवों की ज्योतियों को वेद 

की परिभाषा में देवताश्रों की गौए कहा गया है । इसका भाव यह प्रतीत होता 

हे कि जिस प्रकार मनुष्यों को गौए दूध पिलाती हैं ग्रौर सूर्यं की किरणों औषधि, 

वनस्पति श्रादि में से रस लेकर सूर्य को पिलाती हैं, इसी प्रकार शरीर में विद्यमान 

ये इन्द्रिय-किरणों बाह्य जगत्‌ से तत्तत्‌ सम्बन्धी ज्ञान-रस प्राप्त कर अपने 

देवताओं को पान कराती रहती हैं । इसलिए वेद की परिभाषा में इन्हें 'गो' नाम 

दे दिया गया प्रतीत होता हे। इन्हें इन्द्रिय-किरण कह लेवे,इन्द्रिय-प्रकाश कह लेवें 

इन्द्रिय-शक्तियाँ या देवताओं की गौए कह लेवें बात एक हे । प्रब आगे हम इन 

“गो नाम से भी सम्बोधित करंगे। मन्त्रों मे इन इन्द्रिय-किरणों व शक्तियों को 

| देवों को गौएँ कहा गया है ग्रौर यह भी ग्राता हु कि ‘aa’ जिसको ब्राह्मण- 

| ग्रन्थों में श्रसुर कहा गया हे, इन गोश्रों को देवताग्रों से छीनकर छिपा देता 

| है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में इस ग्राधार पर दो एक कथानक भी आते हें, जिनका 

| स्पष्टीकरण हम ATA करेंगे । यह ‘aa’ इर्द्रिय-ज्योतियों पर पड़ा gal 

मल व श्रावरणा हे । वैदिक-साहित्य में ग्राता g कि वलरूपी मल या 

ital आवरण को हटा देने पर ईन्द्रिय-शक्तियाँ प्रकट हो जाती हें । और इनको 

1 | नाना साधनों द्वारा इतना बढ़ाया जा सकता है कि ब्रह्माण्ड में इनका अपने क्षेत्र 
। CC 

१- ग्रगिनर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ 
ग्रा दित्यरचकषुभूत्वाऽक्षिणीप्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्‌ ` 


चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌ । Yo २।४।२ 
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का कोई भी तत्व ऐसा नहीं बचता जो कि इनको पहुंच से बाहर हो। परन्तु 
संसार में हम यह देखते हें कि साधारण मनुष्यों को इन इन्द्रियों में ऐसी 
कोई दिव्य ज्योति व दिव्य शक्ति नहीं होती । इसका कारणा यह हे कि उनकी 
इन्द्रियाँ श्रादि चिमनियाँ बहुत मलिन व धुंधली होती हैं | जिस प्रकार काला 
च मलिन शीशा सूये की ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार धुंधली 
व मलिन इन्द्रियाँ आत्मज्योति को ग्रहण ही नहीं कर सकतीं । इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्यों में दिव्य ज्योति होती ही नहीं । परन्तु 
यह याद रखना चाहिए कि ग्रात्म-ज्योति तो सबके श्रन्दर है, पर साधारण 
मनुष्यों के दर्पणों पर ‘aa’ अर्थात्‌ मैल का जो एक आवरण आया हुआ होता 
है । मैल के जमते-जमते जो एक पहाड़ बन गयो है, इसके कारण वह 
वाहिर प्रकट होने नहीं पाती । | 


दिव्य शुरु बृहस्पति द्वारा शिष्य की दिव्य शक्तियों 
का उद्घाटन 


श्रब प्रश्‍न यह है कि इन ज्योतियों श्रर्थात्‌ देवताग्रो की गोग्रो को 
वलरूपी पहाड़ के नीचे से निकाले कौन ? साधारण मनुष्य में तो यह शक्ति 
होती नहीं कि वह वल रूपी असुर के फन्दे से गोग्रों को छुड़ा सके। और 
फिर उसे पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति होती भी है कि नहीं । 
इसलिए प्रायःकर साधारणा मनुष्यों में अध्यात्मविद्या-सम्बन्धी विषयों में 
श्रद्धा का अत्यन्त अभाव होता है । परन्तु जिन मनुष्यों के श्रन्दर इन विषयों 
के प्रति श्रद्धा होती है उनके लिए वेद बृहस्पति-सूक्तों द्वारा यह कहता है कि 
उन्हें ऐसे गुरु की अन्वेषणा करनी चाहिए जो कि दिव्य-शक्ति सम्पन्न 
हो । और समित्पाणि होकर उसको गुरु धारण करना चाहिए। परन्तु किसी 
दिव्य-शक्ति सम्पन्न व्यक्ति को गुरु धारण करना भी कोई मामूली बात 
नहीं है। वेद के शब्दों में यदि हम इसको और भी स्पष्ट कहना चाहें तो यह 
कह सकते हैं कि, उसे उस दिव्यगुरु का गर्भ बन जाना चाहिए । अर्थात्‌ गुरु 
में ग्रपनापन खो देना चाहिए । इस प्रकारं जब मनुष्य किसी दिव्य व्यक्ति 
को अपना गुरु बना लेता है, तब गुरु सबसे पहले यह देखता है कि शिष्य 
में कौनसी शक्ति सुगमता से बाहिर लायो जा सकती है। क्योंकि संसार में 
हम देखते हैं कि इस जगत्‌ में भिन्न-२ शक्तियों वाले मनुष्य होते हैं । किन्ही 
में कोई शक्ति बढ़ी हुई होती है, तो किन्ही में कोई शक्ति । दूसरे शब्दों में 
कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किन्हीं शक्तियों पर तो आवरण की 
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तह मोटी है तो किन्हीं पर सूक्ष्म व विरल होती है। कई ऐसे भी मनुष्य हैं 
या यूँ कहना चाहिए कि प्रायः ग्रधिकतर ऐसे ही मतुष्य होते हैं, जिनको सभी 
शक्तियों पर आवरंण की मोटी तह जमी हुई होती है उस तह को हटाने के 
लिए तो बहुत काल लग सकता है और जन्म-जन्मान्तर तक लग सकते हैं। 
परन्तु जिन मनुष्यों में किसी शक्ति पर बहुत ही सूक्ष्म प्रावरण होता है, उसको 
तो सामान्य प्रहार से फोड़ा जा सकता है । इसलिए सबसे प्रथम गुरु शिष्य को 
देखकर यह पता लगाता है कि कौन-सी शक्ति सुगमता से बाहिर ग्रा सकती है। 
मन्त्र में ग्राता हें कि-- 


“अर्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌’ 
— Ro १०।६८।५ 


वह बृहस्पति पत्थर से ढके हुए उस दिव्य ज्ञान [मधु] को इस प्रकार 
देख लेता है, जिस प्रकार उथले पानी में मछली देख ली जाती g । 


श्रौर जिन: शक्तियों पर श्रावरण को तह सूक्ष्म होती हें वे शक्तियाँ 
मनुष्य में खूब बढ़ी हुई होती हैं। वे उस मनुष्य में चुप नहीं बेठतीं । बार-बार 
बोलती हें । ऐसी शक्तियों के सम्बन्ध में वेद में कहा गया है कि-- 


“बृहस्पतिरमत त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा aq” 
—ALo १०।६८।७ 


वह बृहस्पति उन शक्तियों को जोन लेता है जो कि गुफा में छिपी 
हुई बोल रही हैं । 


इस प्रकार सबसे प्रथम यह जानने को ग्रावश्यक्रता है कि, शिष्य के 
ग्रन्दर छिपी हुई शक्तियों में कौन-सी ऐसी शक्ति है जो कि सुगमता से 
बाहिर लायी जा सकती. है.। सर्वप्रथम उसी को प्रकाश में लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | क्योंकि एक शक्ति के बाहिर art पर aa शक्तियां 
भी सुगमता से बाहिर श्रा सकती हैं । दिंव्य. गुरु ही यह काम सुचारु रूप से 
कर सकता है । जब गुरु शिष्य को देखकर यह पता लगा लेता है कि आवरण 
के नीचे दवी श्रमुक शक्ति सुगमता से बाहिर श्रा सकती है, तो वह श्रपनी 
शक्ति के प्रभाव से सुगमता से उसे बाहिर निकालता है। और उस 
स्थान पर उस शक्तिका बीज बोता है जहाँ कि श्रावरण का पहाड़ न 
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खड़ा हो । इसका भाव यह है कि गुरु को यह चाहिए कि सबसे पहले शिष्य 
के उस व्यसन व ग्रावरण पर सीधा प्रहार न करे, जो व्यसन व ग्रावरणा 
बढ़ते-बढ़ते पहाड़ का रूप धारण कर चुके हैं। उन पर सीधा प्रहार करने का 
यह्‌ परिणाम निकलेगा कि शिष्य चोरी छिपे उस व्यसन की पूर्ति करेगा। 
गुरु को यह न पता चल जाये कि मैं निषिद्ध व्यसन की पूर्ति कर रहा हूं, इसको 
छिपाने में वह श्रसत्य भी बोलेगा । और इस प्रकार शनै:-शनेः उसकी गुरु के 
प्रति श्रद्धा भी जाती रहेगी । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर 
गुरु को यह चाहिए कि ag शिष्य की उन बातों को अ्रपील करे जो श्रेष्ठ हों । 
पहले उनको समुन्नत करे । जब श्रेष्ठ बातें बहुत बढ़ जायेंगी तो अन्य सब 
व्यसन स्वयं जाते रहेंगे । इसी दृष्टि से वेद में बृहस्पति के सम्बन्ध में कहा 
कि 


“बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः’ 
० १०।६८।३ 


अर्थात्‌ बृहस्पति ने 'वल' के पत्तों के नीचे से दिव्य शक्तियों को 
निकालकर और उनसे दूर हटाकर शिष्य में उनका बीज-वपन किया । जिस 
प्रकार किसान WA का भण्डार भरकर रखने वाले वेश्यो से जौ ग्रादि बीज लेकर 
खेत में बोते हैं। 

दिव्य शक्ति का भन्डार सब मनुष्यों के year निहित है। केवल मात्र 
आवरण को हटाकर उसको बाहिर प्रकाश में लाना है । यह कार्य दिव्य गुरु 
ही बहुत श्रच्छी प्रकार कर सकता है । इसलिए मन्त्र में दिव्य गुरु बृहस्पति का 
यह कार्य ब्रताया है । अब प्रश्‍न यह है क्रि जब गुरु ने वासनाश्रों व व्यसनों से 
आक्रान्त शिष्य की झवितय्रों को उनसे पृथक्‌ कर भ्रन्यत्र बीज-वपन कर दिया 
तो वे शक्तियाँ कब वृक्ष रूप में बढ़कर पुष्पित व पत्लवित होंगी? श्रर्थात्‌ 
वे शक्तियाँ कब इतनी बढ़ जायेंगी कि संसार की कोई भी बिरोधी शक्ति उन्हे 
दबा न सके और ब्रह्माण्ड में उनको गति भ्रव्याहत हो । इस सम्बन्ध में दो 
बातें विचारणीय हैं कि एक तो शिष्य ने गुरु के प्रति भ्रपने आपको कितना 
समर्पण किया है । और दूसरे उसका अपना प्रयत्न व म्रभीप्सा कितनी है? 
प्रथम बात के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि गुरु का तीव्रतम प्रयत्न 
उसी श्रवस्था में हो सकता है, जब कि दिष्य गुरु में भ्रपनेपन को खो देवे। 
श्रौर वेद के शब्दों में गुरु का TH बन जाये । इसी दृष्टि से ऋ० golga Fo 
में गौ और वलासुर का वणन करते हुए द्वितीय मन्त्र में कहा कि-- 


“जने मित्रो न दम्पती ग्रनक्ति” 


( ३३ ) 
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अर्थात्‌ (मित्रः) निर्माता बृहस्पति (जने) जनन कार्य में दम्पती की 
तरह अपने श्रापको व्यंक्त करता है । भाव यह है कि जिस प्रकार स्त्री और पुरुष 
JIST में अपने ग्रापको व्यक्त करके दम्पती भाव को चरितां करते हैं, उसी 
प्रकार यह बृहस्पति शिष्य के निर्माण में अपने को दम्पती को तरह समभता 
है । इसलिए गुरु को पूणा सहायता लेने के लिए आवश्यक है कि शिष्य गुरु में 
अपनेपन को खो देवे और उसे पूण समर्पण कर देवे । परन्तु इस सम्बन्ध में एक 
प्रश्न हो सकता है कि शिष्य में पूणा ्रात्मसमपेण की भावना भरने के लिए 
गुरु को यह चाहिए कि वह श्रपनो दिव्य शक्ति के प्रभाव से या अन्य उपायों 
से शिष्य में यह विश्वास पैदा कर देवे कि उसका उद्धार यदि होना है तो 
यहीं होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत wet तक गुरु का भी यह काम 
है कि वह शिष्य को समपेण के लिए wana बनावें। वेद में श्रनेकों स्थलों 
पर ऐसा वरात भी ग्राता है। परन्तु पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि 
गुरु का गर्भ बन जाने का क्या भाव है? प्राणियों में जब गर्भ-स्थिति होती 
है तो पहले पहल वह गर्भ “कलल” रूप में होता है। स्वर्ण से कुण्डल ्रादि 
बनाने हों, लोहे से मशोनरी बनानी होतो पहले से सोने व लोहे को 
पिघलाकर सांचे में डाला जाता है । ऐसो श्रवस्था में ही लोहे व सोने को 
जसे सांचे में डाला जायेगा, वेसा वे रूप धारणा कर लेंगे। उपनयन के समय 
MaA ब्रह्मचारी को जब अपना गर्भे बनाता है, तब ब्रह्मचारी की वह 
आवस्था बहुत कच्ची होती है । इस समय वह बहुत सख्त व दृढ नहीं होता । 
इसलिए इस समय शिष्य को जेसी शिक्षा दी जायेगी, वेसा वह बन 
जायेगा । फिर शिष्य के बनाने मेंग्राचार्य का तीसरा स्थान है । 
(मातृमान्‌ पितृमान्‌ ग्राचार्यवान्‌ पुरुषो वेद) कुछ न कुछ माता-पिता से 
बढ संप्कार लेकर आता है। इसलिए ग्राचाये को भी उसको ठीक-ठीक 
परिमाजित व शिक्षित करने में बहुत कठिताई होती हे । परन्तु जो मनुष्य 
बड़ा होकर ग्रव्यात्म में जाना चाहता है, वह एक प्रकार से पूर्ण पार्वतेन करना 
चाहता है । उसके लिए गर्भस्थ कलल के समान कोमल बनना अति दुष्कर | 
क्योंकि उसके प्रपने विचार परिपक्व हो चुकते हैं। कुछ सिद्धान्त बन चुके 
होते हैं। alt आदतें व्ढ॒मूल हो चुकतो हैं, जिनको छोड़ना ग्रासान काम 
नहीं है । इसलिए ऐसे व्यक्ति को सुकोमल बनाने के लिए कुछ तो परिस्थिति 
ठोकर देतो हैं, जिससे उसके परिपक्व विचार व दृढ़ श्रादतें चकनाचुर हो जातो 
हैं, ग्रन्थियाँ टूट-फूट जाती हैं, उस समय मनुष्य में एकदम परिवतेन ART है 
परन्तु शिष्य को कोमल बनाने में गुरु बहुत बड़ा सहायक है । वेद में 


grat है गि 
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“तद्‌ देवानां देवतमाय कर्त्वेमश्रथ्नन्‌ दुढहांब्रदन्त वीडिता:” 
--त्र्र० २२४1३ 


अर्थात्‌ वृहस्पति ने जब देवों (इन्द्रियों) को देवतम अर्थात्‌ और 
भी दिव्य बनाना चाहातो जो अपने अ्रभ्यस्त बातों व आदत्तों में æg 
थे, उन्हें शिथिल कर दिया और जो बलवान्‌ थे, उन्हें कोमल कर दिया। 
इन्हीं बातों को अन्य मन्त्रों (ऋ० २।२४।२,४) में भी कहा गया है। 

इस प्रकार आचाय भी अपनी दिव्यशक्ति द्वारा शिष्य की परिपक्व 
आदतों को--जो कि ग्रध्यात्म मार्ग में बाधक हैं, दूर करने का प्रयत्न करता 
है। शिष्य को यह चाहिए कि वह इन श्रसुरों, वासनाश्रों आदि से लड़ने के 
लिए गुरु की शक्ति को अपने अन्दर कार्य करने देवे । उसका अपनापन कुछ न 
रहे । इसलिए वेद में कहा है कि “भरे-भरे अनुमदेम जिष्णुम्‌” ऋ० १०।६७।& 
हम प्रत्येक संग्राम में उस जयशील बृहस्पति के कार्यों का अनुमोदन करे अथवा 
उनके अनुकूल रहते हुए शत्रुओं के विनाश में हषित हों । इस प्रकार गुरु का 
प्रयत्न व शिष्य का प्रयत्न ये दोनों बातें होने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि इस दिन या तिथि को ये इन्द्रियाँ असुरों के पाशों से अवश्य 
छुट जायेंगी । इसलिए वेद में इन्हें 'अतिथिनी कहा है । अर्थात्‌ इनके प्रकट होने 
की कोई निश्चित तिथि नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि प्रयत्नशील 
व्यक्ति को ये अवश्य प्राप्त हो जायेंगी । इन्द्रियों में दिव्यता प्राप्ति की प्रथम 
शते यही है कि वे निर्मल व वासना-रहित हो जायें। 
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वेदिक ईश्वर का रवरूच 
—afeacince mesh 


वेदिक ईश्वरवाद के विषय में कोई एक मन्त्र उद्धत करना हो 
जिसमें सागर को गागर में भर दिया गया है तो वह्‌ निःसन्देह यजु० ४०-८ 
= 
स पर्यंगाच्छक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविमंनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्चती भ्यः 
समाभ्यः II 
उपरोक्त मन्त्र में बलाया गया है कि ज्ञानी उस परमेश्वर को प्राप्त 
| करता है जो सर्वेशक्तिमय, Aaa शरीर-रहित, नस-नाडी के बन्धन से रहित, 
| तिराक़ार, तितश्रिकार, शुद्ध, पवित्र तथा waar प्राप-रहित है । वह सर्वज्ञ मन का 
भी साक्षी सवंव्य़ापक्र स्वयम्भू है जो (शाश्वतीम्य: समाभ्यः) marfa जीव- 
रूप कल्याणाथ (याथातथ्यतः) ग्रथार्थ रूप से सब पदार्थों को बत्ताता और 
वेद द्वारा उनका उपदेश करता है। यहाँ 'शाश्वतीभ्यः समाभ्यः’ इन शब्दों से 
अनादि नित्य जीवों की सत्ता और 'याथातथ्यत: ग्रर्थान्‌ व्यदधात्‌ ' से जगत्‌ 
|| की marta, न कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः’ 
| इस ग्रद्वैत-वेदान्त सिद्धान्तातुस [र उसका मिथ्यात्व भी स्पष्ट है । 


जीवेश्वर भेद का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन 


वेदों में जीवेश्वर भेद का स्पष्ट प्रतिपादन सँकड़ों मन्त्रों में है क्योंकि 
इस बात को सभी जानते हैं कि वेदों में अधिकतर मन्त्र प्रार्थना के हैं। और 
प्राथंता उपास्य-उपासक, सेव्य-सेवक, थिता-पुत्रादि का भेद मानकर ही 
सम्भव है । तथापि लेख के निम्नलिखित मन्त्रों का निर्देश मात्र ही पर्याप्त 
है जितके wa के त्रिषय में भो सन्देह का श्रवकाश नहीं यदि तिःपक्षपात इष्टि 
से विचार किया जाए। 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ 
— Fo १।१६४।२० 


इस मन्त्र में जीवात्मा ग्रौर परमात्मा.की दो पक्षियों से-तुलना करते 
हुए (जो दोनों चेतन और नित्य होने के कारण सहयोगी भित्र के समान होते 
हुए, नित्यता की दृष्टि से समान प्रकृति रूप वृक्ष पर बेठते'हैँ) यह कहा है 
कि (तयोः) उन दोनों में से एक कर्मानुसार (स्वादु पिप्पलम्‌) स्वादु - meang 
फल का भोग करता है और (AAs) दुसरा कर्मफल का भोग न करता हुश्रा 
(अभिचाकशीति) aaa साक्षी बनकर जीवकृत कर्मो को चारों mca 
देखता है । इस प्रकार मन्त्र के शब्दों से जीवात्मा ग्रौर परमात्मा.का भेद 
स्पष्ट है | 
स्वामी श्रात्मानन्द नामक प्रसिद्ध ग्रद्देतवादी ' विद्वान्‌ ने. भी AEA- 
वामीय सूक्त” त्रट०:१-१६४ की व्याख्या करते हुए -इसी जीवात्म-परमात्म 
भेद-परक ग्रर्थ को स्वीकार fears safe “अविद्या सिद्ध, जीवं ग्रनूद्य 
इत्यादि शब्द उन्होंने श्रपनी ओर से जोड़ लिये हैं जो ग्रप्रामारिक हैं। मन्त्र का 
भाष्य करते हुए वे लिखते है-- 
अतो ब्रह्मंविद्येवाश्रयणीया । स चाविद्यासिद्ध .जीवमनूद्य'` "`` ` 
क > 900199000/90009000०9 'जीवपरमात्मानावाह | at साधून अभ्युदय 
निश्रेयस्‌ पक्षान्‌ .विश्रतौ .जीवपरमात्मानौ (सयुजा) अन्योन्यं 
(सखाया) परस्परोपक्रारिरणौ . (समानं). एकं (वृक्ष) वृश्रनीयं देह 
(परिषस्वजाते) . परित,आलि ङ्ग य तिष्ठतः | तयोर्मेध्ये एको जीवः 
पिप्पल फल समं बहुदोषयुक्तमपि.कर्मेफ़लं tare Heat afd, (अन्यः) 
परः परमात्मा (MARAT) अभुङजांनोऽपि _अ्रभितः . अत्यर्थ प्रकाशते । 
कल्पस्लु जीवः परश्च प्रतिपादनीयः, जीवः परात्मेति विवक्तु कामै: । 
ए कस्तंयोः-कर्मेफलं तु भुंक्ते, ` चकाशतेऽन्योऽनशनः परात्मा ।” 
“ए(स्वा० AICTE कृतः अस्यवायोव सूक्त भाष्य, Jo २६) 
श्री सायणाचार्य ने भी शब्दार्थ लगभग उपर्युक्त प्रकार करते हुए 
' अद्वेतवाद के' पक्षपातवश निम्न' टिप्पणी दे दी है Hadar. ग्रमान्य है क्योंकि 
: मन्त्र के. शब्दों से उसका,कोई सम्बन्ध नहीं । ,वे लिखते हैं-- 


(( ३७ |) 
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“ga मन्त्र, औपाधिक भेदं वास्तवाभेदं चापेक्ष्य प्रवृत्तः । अनेन 
वास्तवभेदोऽपि निरस्तः । न च जीवस्य वस्तुतः ईश्वरत्वे कथं जीव- 
बुद्धया संसार शोकाविति वाच्यं तयोर्मोह्‌ कृतत्वात्‌ । तस्मात्‌ वस्तुत 
एक एव, भेदस्तु Head इति प्रसिद्धम्‌ । श्रतुभवदशायां लौकिकबुद्धया 
भेदमभ्युपेत्योच्यते तयोरन्य” इति । 


तस्मादवास्तव भेदमुपजीव्य ““तयो रन्य” इत्युक्तम्‌ | 


ग्रर्थात्‌ इस मन्त्र में ग्रोपाधिक भेद किन्तु वस्तुतः aAa को मानकर 

तयो; ग्रन्थः इत्यादि कहा है। यदि जीव वास्तव में ईश्वर है तो संसार 
और शोक ग्रोदि क्यों दिखाई देते हैं। इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यह सव 
मोह के कारण होता है। वास्तव में जोव-ईश्वर में कोई भेद नहीं । कल्पित 
लौकिक भेद मानकर “तयोरन्यः” ऐसा मंत्र में कहा है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ के उपर्युक्त मन्त्र को उद्धत करके इसकी व्याख्यारूप में 
जो वचन दिया गया है वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । Ao ३।२ 


्र्थात्‌ ग्रनादि नित्य होने से अपने समान प्रकृतिरूप वृक्ष में फंसा 
हुआ जीव शरीर, इन्द्रिय, मने आदि पर अपने स्वामित्व को खोकर मोह 
ग्रज्ञानवश शोक करने लगता है। किन्तु जब वह अपने से भिन्न (ग्रन्यम्‌ 
जुष्टं ईशम्‌) अपने आनन्दमय प्रेमी स्वामी ईश्वर के दर्शन करता है AT 
उसकी महिमा का चिन्तन करता हे तब वह शोक रहित हो जाता है । 


यहाँ भी जीवेश्वर भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है । यद्यपि श्री शंकराचार्य जी 
ग्रादि ने उसे ग्रवास्तविक बताते का प्रयत्न किया है | 


Fo १०।८२।६ के मन्त्र में जीवेश्वर भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है । 


न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासूतृप उक्थाशासश्चरन्ति ॥ 


maid हे जीवो, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इन सब 
पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह ब्रह्म तुम जीवों से अन्यत्‌ भिन्न किन्तु 
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साथ ही युष्माक भ्रन्तरं बभव” तुम्हारे अन्दर विद्यमान है । तुम श्रज्ञानान्ध- 
कार से श्रावृत्त, स्वार्थी तथा कपटी-दम्भी होने के कारण उस सर्वव्यापक ब्रह्म को 
नहीं जानते, ऐसा मन्त्र के उत्तराध में कहा गया है । इस प्रकार परमेश्वर का 
जीवों से और सांसारिक पदार्थों से ( जिनका वह परमेश्वर उत्पादक है) भिन्न 
होना वेद मंत्र में स्पष्टतया निरूपित किया गया है । यही मंत्र यजु० १७३१ में 
भा पाया जाता है । 

बृहृदारण्यक के-- 


य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ ।। 


इत्यादि वचन इस मंत्र के व्याख्यान रूप में प्रतीत होते हैं-जिनमें 

कहा गया है कि जो परमात्मा ग्रात्मा के अन्दर रहता हुआ भी आत्मा से 

भिन्न है जिसको अज्ञानी आत्मा नहीं जानता, श्रात्मा जिसके निवासार्थं मानो 

शरीर रूप है, जो आत्मा में स्थित होकर सबको वश में रखता है हे गागि ! 

ह तुम्हारा भ्रन्तर्यामी श्रविनाशी परम-आत्मा है। इस मंत्र के प्रथ में सायणा- 

चार्य-उव्वट-महोधरादि ग्रद्दैतवादी ग्राचार्यो को जो खेंचातानी करनी पड़ी है, 
वह केवल इसे जेसे-तैसे करके ngaa समर्थक बताने के लिये । 


Eo ८।६६।६ का निम्न मन्त्र भी जीव, ईश्वर और प्रकृति तथा प्रकृति से 
उत्पन्न जगत के भेद को स्पष्टतया प्रतिपादित करता है-- 


तमुष्टुवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌ | 
इन्द्रेण मित्रं दिधिषेम गीभिरुणे नमोभिवृषषभं विशेम ॥ 


स्पष्ट है कि हम (तम्‌ उ स्तुवाम) उस ईश्वर की स्तुति करें ( य इमा 
जजान) जिसने इन सब सूर्यादि पदार्थो को बनाया है (विश्वा जातानि अव- 
राणि श्रस्मात्‌ ) ये उत्पन्न सब पदार्थ इस परमेश्वर की अपेक्षा बहुत ही हीन हैं 
(इन्द्रेण) ग्रात्मा के द्वारा हम (मित्रेण दिधिषेम) सबके सच्चे मित्र परमेश्वर 
का ध्यान करे। [नमोभिः गीभिः ] नमस्कार युक्त वाणियों से (वृषभम्‌) 
सुखों के वर्षक परमात्मा के;(उपविशेम) समीप बेठ जायें, उसकी सच्ची 
उपासना करे । इस मन्त्र द्वारा ब्रह्म, जीव औऔौर जगत्‌ का भेद ग्रत्यन्त स्पष्ट है। 


AN 1५1३ में परमेश्वर को जीवरूप सनातन प्रजाश्रों का स्वामी 
बताया गया हे जो उनके भेद को स्पष्ट सिद्ध करता है | 
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त्वं हि शश्चतीनां पती राजा विशामसि० ॥ 


अर्थात्‌ हे परमेश्वर! [a हि | तू ही निश्चय से [ शश्वतीनां प्रजानाम्‌ ] 
जीव॑रूप प्रजाओं का (पति ग्रसि) स्वामी है। 
Ho ७।३२।३६, साम्रवेद-मं ० २५९ ऐन्द्र पवे-- 
इन्द्र क्रतु न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणोऽस्मिन्‌ Tega यामनि 
जीवा ज्योंतिरशीमहि in 


'जिस प्रकार पिता पुत्रों को उत्तम-ज्ञान प्रदान करता है इसी प्रकार तू 
"हमें उत्तम ज्ञान'प्रदान कर । हे.प्रभो !:इस संसोर मार्ग में हमें शिक्षा दे ।.जिससे 
हम जीव ज्योतिस्वरूप तुझको प्राप्त करे । 


“सायणाचायं ने साम० में मंत्र २५६ के भाष्य में इतना उत्तम व्या- 
ख्यान कियाःहे । निरुक्त के प्रमाण से इन्द्र का ग्रथे परमात्मा करते हुए लिखा 


हे कि-- 

"एवंगुण विशिष्ट परमात्मन्‌! <a (aga) -कर्मस्वविषयःज्ञानं वा 
(नः) ग्रस्माकं (ATA) हर, तत्र दृष्टान्त: पिता पुत्रेभ्यो यथा लोके 
विद्यां धनं वा प्रयच्छति तथा. (नः) अस्मभ्यं frat धनं वा.प्रयच्छ । हे 
बहुभिराहृतेन्द्रः [aft] सर्वे: प्राप्तव्ये$स्मिन प्रकृते ब्रह्मणि जीवा 
वयं परं ज्योतिः [ग्रशीमहि | सेवेमहि । 

मांधव ने श्रंपने सामवेदं भाष्य में भी इसी प्रकार कहा है-- 
' त्वत्‌ दत्तया च-प्रज्ञया: (जीवाः) जीवन्तो वयं, (ज्योतिः) ज्ञान (्रशीम हि) 
प्राप्नुयाम -इत्यर्थेः, (साम० भाष्य; USATT Jo. १६०) 
) इस प्रकार जीवों or परमेश्वर से भेद इतना व्यक्त है, जिससे'मना नंदी 
कर''सेकतें। 
3%.क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर FAVEAT II, (यजु० ४०१५) 
उपर्युक्त मंत्र में स्पष्टाकहा!गया है'कि कर्म/शील/जीव/ तू 3१, पद वाच्यः 
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परमेश्वर का स्मरण कर। शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रभु का स्मरण कर । अपने 
किये को याद कर । आत्म निरीक्षण कर । यहाँ भी जीव-ईश्वर भेद स्पष्ट है | 


यजु० ११।४--युञ्जते मन उत युञ्जते धियो fast विप्रस्य० 
ऋण ८।५२।५--यो नो दाता स a: पिता महां उग्र ईशान्‌ Fao 
यजु० २०।३२--यो भूतानामधिपतिर्यस्मिंल्लोका ग्रधिश्रिताः० 
ago ३२।१३--सदसस्पतिमद्भ्ुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌० 


इत्यादि हजारों मंत्रों को जीवेश्वर-भेद दिखाने के लिये उद्धत किया जा 
सकता है । 


(३१००३) 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


OO शरीर 


कभी A भारत थी ! 
श्री बलभद्र कुमार हूजा 
qa कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


कभी मैं भारत थीं 

ग्रव मैं गारत g 

सोशलिज्म' तो क्या आँया ? 

अ्रनार्की' प्रा गई 

अब मेरे बच्चे केनीबलिज्म को ओर 
बढ़ रहे हुँ 

करोड़ों को पेट भर अन्न मुयस्सर नहीं 

करोड़ों को दूध को बूँद नही मिलती 
करोड़ों सड़कों पर, फुटपाथों पर सोते हुँ 


लाखों मेरी नसे काटने पर उतारू हैं 

मेरी ग्राटिरियों* को जीरा जीरा किया जा रहा है 
बीस हजारियों श्रौर तीस हजारियों में युद्ध जारी है 
पाँच हजारी श्रौर दस हजारी एक दूसरे के 

जानी दुरमन हैं 

AIT नादार है वनाट का कोई पुरसाने हाल नहीं 


हम एक दिशा में चलें 
एक वाणी बोलं 
एक जसा सोचें 
एक जसा खायें 
एक जैसा पहनें 
एक जेसी रहँ 
यह सपना कब पूरा होगा ? 


तभी मैं भारत भारत हुंगी 
nn 


१. समाजवाद, २. राजशाही, ३. नरभक्षणा,नरभक्षिता, स्वजा तिभक्षण, ४. धमती- 
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सांरकुलिक संकट और भारत 


==डा० (0) छाया राय 
रीडर, दर्शन विभाग 

जबलपुर विश्वविद्यालय 

मध्य प्रदेश 


आज भारत जिंस भीषणातम संकट से गुजर रहा है, वह है सांस्कृतिक 
संकट ! इसे श्रस्तित्व का संकटं कहना ग्रनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जो देश 
श्रपनी साँस्कृतिक पहचान खो देता है, वह ग्रपनी स्वायत्त सत्ता भी खो देता 
है। ऐसे देश का या तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है अथवा वह पराश्रित 
होकर जीता है । श्राज जो सांस्कृतिक संकट हमारे सम्मुख अपनी qu विक- 
रालता के साथ उपस्थित हुआ हैं, उसके एक नहीं, अनेक कारणा हैं। इन्हीं में 
से एक प्रमुखे कारण है-विज्ञान तथा तकनीकी का निरन्तर बढ्ता हुआ आक्रामक 
प्रभाव । आक्रामक इसलिये कि विज्ञान तथा तकनीकी ने भारतीय समाज को 
विगत दो शताब्दियों से इतनी प्रबलता से प्रभावित किया है कि हमारी 
सांस्कृतिक विशेषतायें प्रायः विलुप्त होती गई हैं। समकालीन भारतीय दार्शनिक, 
समाजशास्त्री एवं राजनेतिक चितक आदि सभी इस स्थिति से चिन्तित रहे 
हैं रौरं समय-समय पर समाज को इस संकट के प्रति सचेत करते रहे हैं। 
सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर केवल मोटवानी अपनी पुस्तक “इण्डिया: श्र 
सिन्थीसिस श्रॉफ कल्चर्‌स (Jo 8९) में लिखते हैं कि विज्ञान और तकनोको 
ने भारत की सम्पूर्ण संस्कृति को चीजों को गलाने वाले ऐसे पात्र (मैल्टिग 
पॉट) में फेंक दिया है कि उसकी संस्थाग्रों, ्राध्योत्मिक मूल्यों, रोति-रिवा जों, 
परम्पराश्रों और विश्‍वासों को ललकारा जा रहा है। ग्रपनी आत्मकथा 
(पृष्ठ ४७०) में जवाहरलाल नेहरू ने भी यही मत निम्नलिखित शब्दों में 
ग्रभिव्यक्त किया है। वे लिखते है--“भारत में वास्तविक संघर्ष हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृतियों के मध्य नहीं हे । संघर्ष इनके तथा श्राधनिक सभ्यता की 
विजयीं वैज्ञानिक संस्कृति के बीच है ।'” प्रबुद्ध क्षेत्र में गहराई से यह अनुभव 
किया जा रहा है कि आज भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा और पश्चिम की 
वेज्ञातिक संस्कृति ग्रामने-सामने खड़े होकर विजंयी होने के लिए युद्धरत 
हैं। यह सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति है। स्वदेशी और बाह्य संस्कृति के मध्य 
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चल रहे युद्ध के दुष्परिणाम हमें भारतीय समाज की संरचनात्मक टूटन 
और विखण्डन में परिलक्षित हो रहे हें । हमें बिना किसी आपत्ति के यह 
स्वीकार करना चाहिए कि सांस्कृतिक संघर्ष की इस प्रक्रिया में हम ग्रपनी 
सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए यह 
परमावश्यक हे कि हम ग्रपनी संस्कृति के मूलाधार को जाने । इसके ग्रतिरिक्त 
उन विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त करें, जिनके कारण भारतीय संस्कृति 
निरन्तर आक्रमणों को भेलती हुई भी आज तक जीवित रही है । स्मरणीय 
हे कि श्राध्यात्मिकता पर केन्द्रित हमारी संस्कृति श्रन्तर्मुखी हे, वैज्ञानिक 
संस्कृति के समान यह पूर्णतः बहिर्मूखी नहीं हे । यही कारण हे कि यह जीवन 
के प्रति भोतिकतावादी दृष्टिकोण को समर्थक कभी नहीं रही । भौतिकतावादी 
दृष्टिकोण की अपेक्षा यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण की पोषक है । भौतिक मल्यों 
(aa, FTA) को पुरुषार्थं स्वीकार करने के बावजूद यह आध्यात्मिक मूल्यों 
को सर्वोपरि मानती gi मानव को मात्र ऐन्द्रिक या भौतिक, या मात्र 
बौद्धिक, यो केवल सामाजिक या श्राथिक प्राणी स्वीकार करने के स्थान पर 
यह उसे मूलतः ग्रात्मत्‌ या श्राध्यात्मिक सत्ता घोषित करती है । वैज्ञानिक 
संस्कृति से इसके विरोध का मूल कारण इसका धारमिक-दाशनिक पक्ष है। 
घामिकता तथा दाशेनिकता को महत्व देने के कारण घरेलू जीवन, सामाजिक 
जीवन, राजनीति atfe सभी क्षेत्रों में धामिक (नेतिक) तथा दार्शनिक 
दृष्टिकोण अपनाने को शिक्षा हमारी संस्कृति देती रही है। 


भारतीय संस्कृति की एक महत्त्वपूण विशेषता उसकी समन्वय तथा 
ग्रात्मसात्करण को प्रवृत्ति है । अतः उपर्युक्त सङ्कट से बचने के लिए आधुनिक 
विज्ञान तथा तकनीकी के महत्त्वपूण योगदान को नकारने की अपेक्षा,उनकी समीक्षा 
कर्‌, हमें श्रपनी सांस्कृतिक संरचना के अन्तर्गत उनका यथोचित स्थान निर्धारित 
कर, उन्हें श्रात्मसात्‌ कर लेना चाहिए । 


यह तथ्य सांत्वनादायी है कि सांस्कृतिक संघर्ष को दूर करने के लिए 
सचेष्ट अनेक संगठनों के माध्यम से श्रात्मसात्‌ करने को अपेक्षित प्रक्रिया efe- 
गोचर होने लगो है । सांस्कृतिक संघर्ष की समाप्ति के लिए सुप्रसिद्ध समन्वयवादी 
दार्शनिक Sto राधाकृष्णन भी उपाय बताते हुए अ्रप्रनो पुस्तक “हमारी विरासत? 
(पृष्ठ १७) में कहते हैं कि हम श्रस्वीकरण व निषेध के दृष्टिकोण के स्थान पर्‌ 
सर्वंसमावेशी व व्यापक, असहिष्णुता के स्थान पर समझदारी, घृणा और 
उग्मादपूणा कट्टरता के बदले जो कुछ भी मूल्यवान है उसकी प्रशंसा एवं आत्म- 
सात्करण के रुख को अपना सकते हैं। र 


सांस्कृतिक सङ्कट की इस स्थिति के एक और कारण पर भारतीय चिन्तको 
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का ध्यान गया है । साँस्कृतिक दृष्टि से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं,उसे ये चिन्तक 
सांस्कृतिक संघर्ष न मानकर सांस्कृतिक संभ्रम को दशा मानते हैं। समकालीन 
भारतीय दार्शनिक प्रो० नन्दकिशोर देवराज ने वर्तमान सङ्कट को भ्रपनी पुस्तक 
“किलाँसफो, रिलिजन एण्ड कल्चर” (पृष्ठ १९१) में इसी रूप में परिभाषित 
किया है । उनके अनुसार सांस्कृतिक संभ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 
स्वीकृत श्रादर्शो या मूल्यों और उनके श्रनुसरणा अथवा प्राप्ति के मध्य बुद्धिगम्य 
सम्वन्ध का WATS रहता है । हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करना होगा कि 
वर्तमान संमंय में हम वेचारिक शून्यता की दशा में जी रहे हैं। इसका कारणा 
यह है कि इस समथ न तो हमारे समक्ष प्राचीन आदशै हे और न ही त्रत्या- 
धुनिक आदर्शो के नाम पर किन्हीं मूल्यों की चेतना। इस तरह हमारे पास 
ऐसा कोई भी मानदंड नहीं है जो हमारे चिन्तन तथा कर्म को नियंत्रित कर 
सकता हो । फलस्वरूप AT इस बात की महती आवश्यकता है कि हम 
सन्तुलित दृष्टिकोण श्रपनाते हुए पारम्परिक ग्ादर्शों तथा आधुनिक आकांक्षाओं 
के मध्य सहज स्वाभाविक व स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करें । यह हम तभी कर 
सकते हैं जब हम इस स्थिति से बचने के लिए किसी एकांगी इष्टरकोणा--पारम्प- 
रिक gaat श्राधुनिक--को न श्रपनाकर, मौलिक चिन्तन तथा प्रभावोत्पादक 
क्रिया द्वारा इस स्थिति का सामना करते हुए ग्रपन। मार्ग निश्चित करें । हम 
सभी यह जानते हैं कि आँखें मूँदकर “प्राचीन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना 
श्रौर तदनुसार जीवनयापन करना उतना ही एकांगी है, जितना ग्राधुनिक को ही 
एकमात्र सत्य मानकर उसके अनुसार जीवन-रष्टि श्रपनाना । तीसरी स्थिति भी 
सम्भव है, और वह है संदिग्धता, संदेह या भ्रनिश्चय की स्थिति । यह सर्वाधिक 
घातक है; क्योंकि मूल्यविहीन, श्रादर्शविहीन होकर मनुष्य मनुष्य ही नही रह 
जाता । जिज्ञासा होती है कि यदि न तो परम्परावादी दृष्टिकोण ag पना है और 
न ही आधुनिक दृष्टिकोण, तो सन्देहव।दो इष्टि के श्रतिरिक्त और क्या नियति 
होगी? यहाँ फिर हमारा ध्यान भारतीय संस्कृति की ग्रात्मसातुकरण की 
प्रवृत्ति पर जाना चाहिए । वस्तुतः आवश्यकता न तो परम्परा को नकारने की 
है,म्रौर न ही आधुनिकता को । वांछनीय है इन दोनों के मध्य सामं जस्यपूर्णं संबंध 
की स्थापना करना | यह कार्यं हम तभी कर सकते हैं जब युगानुरूप ऐसे नवीन 
जीवन-दर्शेत का निर्माण करें जिसमें प्राचीन मनीषियों, ऋषियों की श्रेष्ठ नैतिक 
व धार्मिक ग्रन्तहष्टियों का भी समावेश हो और आधुनिक आकांस्षाओं एवं 
समस्याश्रों के श्रनुरूप वैचारिक स्वातंत्र्य एवं श्रपेक्षित समाधान भी ग्रन्तनिहित 


हो। 


भारत के सांस्कृतिक सङ्कट को व्याख्या कुछ चिन्तको ने “सांस्कृतिक 
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पराधीनता” के रूप में को है। यह एक स्पष्ट तथ्य हैकि राजनेतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी हम वेचारिक एवं मानसिक दृष्टि से आज भी गुलाम 
हैं। यह मानसिक या वचारिक गुलामी ही साँस्कृतिक परतंत्रता की परिचायक 
है । इस सत्य को स्वर्गीय Mo कृष्णाचन्द्र भट्टाचाय ने गहराई से अनुभव किया 
था । अपने ख्यातिप्राप्त लेख “स्वराज्य इन भ्राइडियाज” में वे लिखते हैं कि 
राजनेतिक स्वतन्त्रता के वाद भी भारत सांस्कृतिक परतंत्रता की स्थिति में जी 
रहा है क्योंकि हमारे विचारों तथा भावनाश्रों का पारम्परिक ढाँचा बिना किसी 
प्रतियोगिता या तुलना के एक ऐसे नये बचे द्वारा भ्रधिक्रमित किया जा चुका है 
जो ढाँचा एक विदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है । यह विदेशी संस्कृति 
पाश्चात्य संस्कृति है । सांस्कृतिक पराधीनता को वे “आत्मा की गुलामी” 
सम्बोधित करते हैं जो शारीरिक गुलामी से निकृष्ट है । श्री भट्टाचार्य जैसे सम- 
कालीन भारतीय चिन्तकों के मतोनुसार श्रात्मिक या आध्यात्मिक स्वतंत्रता को 
पुनर्प्राप्ति के लिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए । भारत 
तभी सुरक्षित रह सकता हे जब हम अपने सांस्कृतिक ढांचे या संरचना को इस 
प्रकार पुन निमित करें कि वह उसके शाश्वत आध्यात्मिक श्रादरशों एवं मानव-मूल्यों 
को और भ्रधिक सशक्त तरीके से तथा ग्रौर ग्रधिक पूर्णता से व्यक्त कर सके। 
star कि सर्वबिदित है, ग्राध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की धुरी हे । अतः उसकी 
रक्षा हर कीमत पर की जानो चाहिए; किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं हैं 
कि हम भौतिक समृद्धि की पूर्णतः ग्रवहेलनो कर दें । हम भौतिक सम्पन्नता को 
मानव-संस्कृति तथा सभ्यता का श्रतिवार्य व श्रावश्यक ग्रङ्ग तो स्वीकार करें, 
परन्तु उसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं या ्रपरिहार्य भ्रङ्ग न मानें श्राज भी भारतीय 
संस्कृति के केन्द्रीय विचार तथा आदर्श केवल भारत ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
मानव-समाज के लिये प्रेरणादायी हैं वस्तुतः भारतीय संस्कृति में मानव-संस्कृति 
अथवा विश्व-संस्कृति बनने की सामर्थ्य हे । wa: ऐसी सार्वभौम संस्कृति की 
भ्रवमानना करना केवल हम भारतीयों के लिये ही नहीं वरन्‌ सम्पूरणां मानव- 
समाज के लिए ग्रात्मघातंक सिद्ध होगा । इसलिये वांछनीय यह हे कि हम इसके 
विइवजनीन या सार्वभौम ग्रादंशो के प्रति स्वयं सचेत होकर सम्पूर्णं विश्व को 
उनसे परिचित PATT | 


कुछ चिन्तकों ने इस सांस्कृतिक सङ्कट को “सांस्कृतिक विघटन” के रूप 
में भी देखा है । वे इस विघटन के लिये wea घटकों के साथ भारतीय समाज. को 
भी उत्तरदायी ठहराते हैं । इन चिन्तकों में सर्वश्री महादेवी वर्मा (भारतीय 
संस्कृति के स्वर),श्री रामधारी सिंह दिनकर (संस्कृति के चार अध्याय) तथा श्री 
ग्ररविन्द (भारतीय संस्कृति का ग्राधार) ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । ये सभी 
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चिंतक स्वीकार करते हैं कि सांस्कृतिक विवटन का एक प्रमुख कारण स्वाकृत व 
aafaa आदर्शों तया सामूहिक ग्रभ्यास अथवा तदनुक्कल कर्म के बीच गहरी 
खाई का होना है। समाज में व्याप्त कथनी-करनो के इस भेद ने सांस्कृतिक 
आदर्शों तथा मूल्यों को इतिहास तथा पुस्तकों की चीज बना दिया है । कथनी- 
करनी का यह भेद “चितन'' तथा “सक्रिय जीवन” के वोच चौड़ी होती दरार 
को इंगित करता है । उदाहरणाथ सम्पूर्णा मानव जाति की ग्राधारभूत तात्विक 
एकता का ग्रादश प्रस्तुत करने वाली भारतीय संस्कृति का समर्थक भारतीय 
समाज व्यावहारिक जीवन में ग्रस्पृश्यता को मान्यता देता है यह भेद हास्या- 
स्पद तो है ही, सर्वागीणाता तथा सामञ्जस्य की मुल भारतीय दृष्टि का भी निषेध 
करता है । परिणामस्वरूप व्यक्ति के स्तर पर व्यक्तित्व को gea, समाज 
के स्तर पर परस्पर अविश्वास तथा राष्ट्र के स्तर पर सांस्कृतिक विघटन के 
रूप में यह भारत को विखंडित कर रहा है। ग्रतः इस बात की (महतो ग्राव- 
ञ्यकता है कि. इस सांस्कृतिक विघटन के दूरगामो परिणामों के प्रति हम समय 
रहते जागरूक हो जायें और ग्रांतरिक maa तथा बाह्य जीवन के मध्य 
सम-वय स्थापित HLA का प्रयास हर स्तर पर प्रारम्भ कर दें । 


ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज का प्रबुद्ध वग सांस्कृतिक संकट की 
maa स्थिति की भयावहता से परिचित नहीं हे। | अपेक्षा इस बात की है कि 
यह प्रबुद्ध वर्ग सामान्य जनता को भी वस्तुस्थिति तथा उसके दुष्परिणामों 
के प्रति जोगरूक़ करे । उन्नीसवीं शताब्दी में हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का 
भारत साक्षी है । बीसवीं शताब्दी में पुनः सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आव- 
इयकता अनुभव की जाने लगी हे । इस पुनर्जागरण के लिये अपनी संस्कृति को 
पुनः पहचानने एवं उसे प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता हे । भारतीयता को 
पहचानना श्रपनो संस्कृति के ज्ञान के अभाव में असंभव है । पुनः परिचित होने 
की इस प्रक्रिया में प्रबुद्ध वर्ग taaa, दार्शनिक आदि--को आगे बढ़कर अपना 
उत्तरदायित्व वहन करना चाहिये । प्रबुद्ध at अपना योगदान, भ्रमित भार- 
तीय जनमानस को उसको सांस्कृतिक विरासत से परिचित कर, उन्हें सशक्त 
जोवन-दशेन सौंपकर, आंतरिक तथा बाह्य जीवन में सामञ्जस्य व एकसूत्रता 
स्थापित करने को शिक्षा देकर तथा स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर, दे सकता हे । 
संकट की इस विडम्बनापूण स्थिति में यदि प्रबुद्ध वर्ग अपने कर्तव्य का पालन 
नहीं करता, तो भारत के साय-ही-साथ वह भी अपना अद्वितीय व्यक्तित्व तथा 
अपनी पहचान खो देगा। ग्रतः ग्राह्वान है प्रबुद्धों का कि वे ग्रपने प्रति, समाज 
के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति अपने इस महान एवं गम्भीर कर्तव्य को निभाने के 
लिए निर्भीकतापूर्जक कमेक्षेत्र में प्रविष्ट हों । 
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अध्यात्मविद्या और दर्जन 


—Zlo बी०एन० पण्डित 
: श्री रणवीर विद्यापीठ, जम्मू 


पाश्चात्य देशों में दर्शेन विद्या मानव बुद्धि के वैभव की एक विशिष्ट 
उपज हे । भारत में भी मानव बुद्धि ने दर्शन विद्या के विकास में काफी सह 
योग दिया परन्तु यहाँ के मूल दाशंतिकों ने श्रपने सिद्धान्तों और अपने उपदेशों 
को अपनी बुद्धि के सूक्ष्मतर परिस्पन्दों को अपेक्षा सत्य के अपरोक्ष साक्षात्कार 
पर ही ठहराया और बुद्धि को तदनुसार ही मोड़ लिया। इसीलिये पाश्चात्य 
दार्शनिक विद्वान अब भी भारतीय दर्शन विद्या को रहस्यवाद की कोटि में गिनते 
हुए इसे प्राय: Philosophy को पदवी देने में पर्याप्त संकोच का अनुभव करते 
हैं। वस्तुत: दर्शन मूलत: और वस्तु हे ग्रौर Philosophy और वस्तु Zi Philo- 
sophy तीव्रतर बुद्धि के परिस्पन्दो द्वारा ठहराई हुई कल्पना हे । बुद्धि के वे 
परिस्पन्द मानवीय संस्कारों का श्राश्रय लेते आए हैं । संस्कार प्रावतन अनुभवों 
के आधार पर श्रङ्कित हो जाते हैं। मानवीय अनुभूतियों का ग्रौधार हे मानेव 
को श्रतीव संकुचित ज्ञान शक्ति और वेसो ही क्रिया शं्ति। उन दो सीमित 
शक्तियों के द्वारा मानव तत्त्व जिज्ञासा के क्षेत्र में जो भो जान सक्रा, जो कर 
सका और जो उसे ज्ञान और क्रिया का सरो लेले कर कल्पना द्वारा ठहरा 
सका, उसी ठहराए हुए सिद्धान्त को मानव बुद्धि ने Philosophy के रूप में 
प्रकट किया | 


भारत के तत्त्व जिज्ञासुश्रों ने श्रपनों सीमित बुद्धि पर पूरा विश्वास 7 
रंखते हुए योग के भ्रभ्यास के द्वारा संत्य की खोज की। उनकी खोज का मुख्य 
विषय बने मानव जीवन श्रौर उसकी समस्याएँ। मानव AIT उसका संसार श्राया. 
$ कहाँ से? आया कंसे? श्राया ही क्यों? इसका सर्वोच्च अन्तिम प्रयोजन क्या है? उस 
| || प्रयोजन. को पाने के कौन से उपाय हैं? ऐसे-ऐसे प्रश्‍नों की उलझन में पडे हुए 
i भारतीय दाशनिकों ने योगविद्या का आश्रय लिया। वह विद्या उन्हें इत 
|| | व्यावहारिक जीवन से HIT की भ्रोर खींच कर ले गई और व्यावहारिक स्तर 
|| अपर ठहरे हुए जीवन के स्वभाव का उन्हें दर्शन करा 
॥ ॥ दिया | जीवन के उस व्यावहारिक स्तर से ऊपर “Set हुए स्वभाव के साक्षा 
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दर्शन को उन्होंने 'दर्शन' यही नाम दिया । 


जीवन का व्यावहारिक स्वरूप जो जन साधारण के ग्रनुभव में ग्राता 
है उसके दो प्रकार हैं। एक में बाह्य इन्द्रियाँ, ग्रन्तःकरणा, शरोर के WS 
श्रौर बाहरी साधन मिलजुलकर जीवन के व्यापारों को चलाते रहते हैं। वे 
व्यहार हैं जानना श्रीर करना । श्रत: ज्ञान औरं क्रिया ही जीवत के मुख्य लक्षणा 
हैं। मरते हुए रोगी को परीक्षा करते समय लोग यही जानने का यत्त करते 
हैं कि क्या वह कुछ जान सकता है और कर सकता है। यदि कुछ भी न तो 
जान ही सके और न करही aH तो निश्चय हो जाता है कि इसके जीवन का 
ग्रन्त हो गया । जाग्रत्‌ ग्रवस्था में जीवन का ऐसा स्वभाव होता है । जीवन का 
दूसरा भी प्रकार है जिसका स्वप्न वस्था में ग्रनुभव होता है। उस अवस्था 
में प्रायः सभी प्रकार के ज्ञान के और क्रिया के व्यवहारों का ग्रनुभव होता 
रहता है, परन्तु वे व्यवहार केवल ग्रन्तःकरणों ही के द्वारा किये जाते हें । 
गहरा चिन्तन, मनोराज्य, एकतान सङ्कल्प श्रौर बड़ी-बड़ी मानस कल्पनाएँ 
ग्रादि व्यवहार भी प्रायः केवल श्रन्तःकरणों हो के द्वारा किये जाते हें । मानव 
जागता gaT भी इन व्यवहारों में प्रायः बाह्य इन्द्रियों का, शरीर का, बाह्य 
साधनों arte का उपयोग नहीं करता । ग्रतः जीवन के ऐसे व्यापारों को भी 
स्वप्न जीवन में ही गिना जा सकता है । पाश्चात्य दाशेनिकों को दर्शन विद्या 
जोवन के इन दो प्रकारों में होने वाले श्रनुभवों के श्रावार पर ही ठह्राई गई हैं। 


भारत में इन दो प्रकार के जीवन के ज्ञान को दर्शनविद्या में विशेषतया 
गिना ही नहीं जाता । यहाँ मुलतः उस विद्या को दर्शन कहा गया जिसका 
ग्राश्नय और स्रोत वे आध्यात्मिक ग्रनुभव बने जिनका उद्गम तब हुआ जब 
मानव का जीवन व्यापार जाग्रत्‌ और स्वप्न को ग्रवस्थाश्रों को पार करके 
जीवन के श्रान्तरिक स्वरूप का दर्शन करने में सफत हुश्रा । जोवन के उस 
आन्तरिक स्वरूप का दर्शत भारतीय दाशेनिक्रों को प्रायः योग के 
ग्रभ्यास के द्वारा प्राप्त होता रहा। योग विद्या भारत को अत्यन्त प्राचीन 
विद्या है । इस विद्या का पर्याप्त प्रचार यहाँ सिन्धु घाटी की सभ्यता के युग में 
विद्यमान था । योगविद्या में भी जो सर्वोत्तम साधना है, उसे शाम्भव योग कहते 
हैं। उस योग का ग्रभ्यास प्रारम्भ में एक विशेष प्रकार की देह मुद्रा की सहायता से 
किया जाता 21 उस मुद्रा को शाम्भवी मुद्रा कहते है । उस शाम्भवी मुद्रा में 
स्थित एक योगी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है । श्रौर भी अनेकों योग- 
gare सिन्धुघाटी की सभ्यता के अवशेषों में कई एक स्थानों पर मिली हैं। इन 
ग्रवशेषों से यह सिद्ध होता है कि योगविद्या के द्वारा प्राप्त श्रनुभूतियों के श्राधार 
पर ठहराई हुई भारत की दर्शन विद्या कम से कम उतनी प्राचीन है जितनी 
प्राचीन सिन्धुघाटी की सभ्यता है । 
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आगे उस शाम्भवी मुद्रा का वर्णान भगवद्गीता के छठ श्रध्याय में 
विशेष विस्तार से किया गया है इसकी रहस्यात्मक ग्रभ्यास विधि के विषय में 
याज्ञवल्क्य स्मृति में यतिधमं प्रकरणा में काफी स्पष्ट संकेत मिलते हैं । कालिदास | 
के कुमारसम्भव के तीसरे संग में तो इस मुद्रा का एक जीता-जागता चित्र 
faar हुआ मिल जाता हे । श्रवधत-गीता में इसका नामोल्लेख विद्यमान हे । 
त्रिपुरा रहस्य में इसकी ओर संकेत हैं। इस तरह से भारत की यह उत्कृष्टतर 
योगविद्या इस देश में लगातार हो चलती ग्राती रही । 


योगसमाधि ग्रभ्यासी को जीवन के दो स्वरूपों का दर्शन करा सकती हे। | 
उनमें से एक स्तर को सुषुप्ति ग्रर्थात्‌ गहरी निद्रा कहते हें । उस निद्रा में केवल 
एक आत्मस्वरूप ही चमकता रहता हे । श्रन्तःकरणों के व्यापार भी लुप्त हो जाते | 
हैं और प्राणी न तो कुछ सोचता ही हैं श्रौर न समभता ही | । हाँ, जागने पर 
इस बात की स्मृति बनी रहती हे कि “ग्राज ऐसे सोए कि स्वप्न भी कोई नहीं 
देखा ।” तो स्वप्न के ग्रभाव का दर्शत वहाँ श्रात्मस्वरूप को अवश्य होता रहा, | 
जिसके संस्कार के आधार पर ऐसा कहा जा सका। भारतवर्ष के अधिकांश | 
दशेनकारों को ऐसी सुषुप्ति ही की ग्रवस्था के जीवनस्वभाव का दर्शन होता रहा! 
तदनुसार ही उन्होंने जीवनदर्शन की व्याख्या की । वह सुषुप्ति श्रगाढ, गाढ, | 
गाढतर, गाढ़तम आदि प्रकारों से अनेक रूपों में ठहरी हुई योगज-अनुभूति म 
चमकती रही तदनुसार दर्शनकार भीं जीवन-दर्शन का निरूपण अनेक प्रकार से 
करते आए | 


gafa के निम्नतर स्तर पर AT ATA ATA जीवन दर्शन का स्वरूप न्याय- 
वेशेषिक दर्शनों के गुरुओं को हुआ । तदनुसार उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य 
को aga नाम दियो और उसका उपाय बताया सांसारिक पदार्थों : 
यथार्थ ज्ञान और योग का अभ्यास । उन दोनों में सफलता के लिए उन्होंने 
महेश्वर की उपासना का भी उपदेश किया । अपवर्ग नाम की सुषुप्ति मे 
उन्होंने ग्रात्मा को शुद्ध चैतन्य के रूप में देखा । उसमें ज्ञान, सुख, दु:ख, इच्छा 
आदि विशेष गुणों के व्यपारों के प्रति योग्यता के होते हुए भी इनके प्रति 
जरा भर भी प्रवृत्ति को पाया नहीं तभी उसे उन्होंने श्रपवगे नाम दिया | 
` मेदिनीकोष में श्रपवर्ग के अर्थ श्रनेक बताये गये हैं, जेसे--त्याग, मोक्ष, क्रिया का, 
अन्त और सफलता । न्याय वैशेषिक की अ्रपवर्ग दशा में प्राणी सारी को 
` सारी प्रवृत्ति का पुरी तरह से त्याग करता है। उसे संसृति से ओर संसृति- 
जन्य कष्टों से मोक्ष मिल जाता है। प्रवृत्तिशुल्यता के कारण उसको क्रिया 
' शीलता का ग्रम्त हो जाता है। समस्त कष्टों से छुटकारा पाना ही j 
' जीवन का साफल्य 21 तो यह श्रपवगं दर्शन. सुषुप्ति दशा का पहला सो 
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उस दशा के दुसरे सोपान को केवल्य नाम दिया गया । उसकी 
अनुभूति सांख्य ओर योग नामक दर्शनों के गुरुग्रों को होती रही । सुषुप्ति के 
इस सोपान पर ठहरे हुए प्राणी क॑ भीतर ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि विशेष 
गुणों के व्यापारों के प्रति साम्यं भी शेष नहीं रहती है। तभी तो उन्होंने इन 
व्यापारों को पुरुष-के TH न मान कर बुद्धि के धर्म ही माना । सांख्य योग के 
ग्राचार्यो.को योगजन्य समाधि से आत्मा की उस स्थिति का साक्षात्‌ दर्शन 
होता रहा जिस स्थिति में आत्मा की बुद्धि के भोतर ऐसा विवेक ज्ञान उद्बुद्ध 
हो जाता है कि यह बन्धमोक्ष आदिका प्रपञ्च सारे का सोरा बुद्धि का है। 
पुरुष का इससे कोई भी .वास्ता है ही नहीं। उसकी बुद्धि जव इस '्रनुभूत 


सत्य का पक्का निश्चय कर लेती है, तो. प्रारब्ध कर्मो के क्षीण होते ही जब 


प्राणी का शरीर छूट जाता है तो-उसकी बुद्धि उसे छोड़कर समस्त श्रन्तःकरणों 
के समेत मूल safe में विलोन हो जाती है। ऐसे प्राणी के पास न कोई 
इन्द्रिय; न मन, न.श्रहङ्कार, न कोई सूक्ष्म शरीर ग्रादि ही रहने पाता है। वह 
सब -कुछ मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो ऐसा प्राणी सवया श्रकला 
रहकर शुन्य .गगन की तरह विश्रान्ति में पड़ा. रहता है | उस अत्यन्त ग्रकेलेपन 
को .ही केवल्य (केवलस्य भावः) नाम दिया गया | इस केवल्यदशन को सुषुप्ति 
के दूसरे सोपान का दर्शन मोनिए। 


सुषुप्ति के तीसरे स्तर पर प्राणी की चेतना में 
प्रपञ्चशून्यतामयी शान्ति के सुख का जराभर . आभास बना रहता है । 
दर्शन के उस स्तर पर विज्ञानवादी बौद्ध साधकों की अनुभूति पहुंची । उन्हे 
केवल एकमात्र शुद्ध विज्ञान के प्रवाह को अनुभूति हुई । शून्यवादियों की 
साधना में उस प्रशान्त चेतना को प्रवहणशील ग्रहन्ता के प्रवाह का भी उच्छेद- 
सा जब हो जाता है तो वे सुषुप्ति के:चतुर्थ सोपान, पर पूरा विश्रान्ति.को प्राप्त 
करते हैं । इन शूव्यवादी बोद्धों ने. बुद्धि कं. बल-से यह निशप लिया: कि - अहं रूप 
त्रिज्ञान की परम्परा उस तरह से.समाप्त हो जाती हे जिस-तरह तेल के समाप्त 
हो जाने पर दीपक को ज्योति की परम्परा बुझ जाती हे । बुझने को ही निर्वाण 


“कहते हैं। अ्रतः उन्होंने गाढ़तम सुषुप्ति. के. दर्शत को “निर्वाण” ऐसा नाम 


दिया । विवतंवादी wea वेदान्ती भी प्रायः सुषुप्ति के इसी शिखर पर टिके 
रहते हैं । हाँ, श्रन्तर इतना अवश्य होता हे कि.वे श्रात्म-चेतना की सत्ता, चित्ता 
और शान्तिमयी. आनन्दरूपता के भी दर्शन करते ही रहते हे । इस तरह सुषुप्ति 
के उस अन्तरतम केन्द्र मे स्थित उन -साधकों-को तुर्या दशा काभो जरा भर 
उन्मेष होता रहता हे, तभी वे शून्यवाद से ऊपर. नित्य शान्त चैतन्यवाद के 
चमत्कार का आस्वादन करते रहते हैं । 


तुर्यादशा उस दशा को कहते हैं जिसमें प्राणी का अपना वास्तविक 


( १७ ) 
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स्वरूप स्वयं ग्रपने ही चित्‌प्रकाश से देदीप्यमान होता हुआ स्वयं, अपने 
आप ही, अपने आप का ही दर्शन करता रहता है । उसी दर्शन कं विषय को 
लेकर के महाकवि कालिदास ने भगवान्‌ शिव के विषय में कहा हं-- 


मनो नवद्वार निषिद्धवत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ।। (कु०सं०) 


इस तुर्या का दर्शत ही सत्य दर्शन है । इस दशा में प्राणी श्रने आपको शुद्ध, 
अपरिसित और असीम चैतन्य ही के रूप में देखता हे । उस चेतन्य का स्वभाव 
AANA और भावात्मक आनंद होता हे | इस तरह से साधक यहाँ चिदानंदस्वरूप 
अपने श्राप का साक्षात्‌ दर्शन करता रहता हे । सुषुम्ति वाला ग्रानन्द दु:खाभात्र 
ही होता हे, भावात्मक पदार्थ नहीं होता है। इस Tal दशा के भी कई एक सोपान 
हैं । इसकी पहली सोढ़ी पर ठहरे साधक ग्रश्‍ना दर्शन शुद्ध और श्रसोम चेतना के 
रूप में करते तो हैं, परन्तु अपने भीतर पा“्मेश्वरी शक्ति का दशन उन्हें नहीं 
होता हुं | विवत्तेवादी वेदान्तियों में जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, जो केवल तर्क 
की ही रट न लगाते हुए किसी साधना का ग्रभ्यास भी करते रहते हैं, वे इस 
ऐश्वयहीन शुद्ध चिदानन्द की स्थिति का ग्रनुभवात्मक दर्शन करते रहते हैं । 
तभी तो वे परब्रह्म को परमेशवरता को मिथ्या Arata रूप श्रौर श्रविद्या नामक 
उपाधि के कारण ही श्राभासित होने वोली मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीव, 


` 


FAL और जगत्‌, तीनों ही वस्तुतः वन्ध्यापुत्र की तरह असत्य हैं । 


| ग्रपने चिदानन्द स्वरूप के भीतर परमेश्वरता का दर्शन शवों और 
बत साधकों को हुआ करता है। उनके दर्शन में भो तोन प्रकार के सोपान 
21 निचले सोपान पर ठहरे प्राणी मन्त्र प्राणो या विद्येश्वर कहलाते हैं। 
उन्हें प्रपनी चित्स्वरूपता तथा परम ग्रॉनन्द-स्वभावतां का भी और स्वभोवभूत 
परमेश्वरता का भी दर्शन होता रहता है, परन्तु फिर भी उन्हें जगत्‌ और 
पूर्ण परमेश्वर श्रपने से भिन्त रूपतया ही दीखते हैं । इस तरह से उनका दर्शन 
शुद्ध होते हुए भो भेद प्रधान होता है । उन्हें AAT का दर्शन होता नहीं । उनसे 
ऊपर वाली सीढ़ी पर ठहरै हुए प्राणी प्रमेय जगत को तथा AeA प्राणियों को अपने 
से जराभर भेदमयो और जरांभर ग्रभेदमयी दृष्टि से देखते हैं । उनको ऐसी भेदा- 
भेटमयी दार्शनिक दृष्टि को शुद्ध विद्या कहते हैं। इन प्राणियों के भी दो वर्ग होते हैं। 
दोनों को इस भेदाभेद स्थिति का दशन होता रहता है।। परत एक बग को 
प्रभेद में भी भेद का ही दर्शन प्रधानतयो होता रहता है और AS वर्ग को 
प्रभेद के भीतर भेद की केवल छाया जेसी पड़ी हुई दिखाई देती है। तुर्या क सर्वोच्च 
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सोपान पर भेद का आभास सवथा विलीन ही हो जाता है और एकमात्र परिपूर्ण 
और भ्रभिन्न श्रात्म-चेतन्य हो शेष रहता है 1 ऐसे सोपान पर विचरण करने वाले 
सिद्धों को एकमात्र परिपूण श्रौर सर्व-ऐश्वर्य-स्वभाव शुद्ध चैतन्य ही का दर्शन 
होता रहता है, उसो का विमशेत वे परिपूर्ण 'ग्रहम्‌' के रूप में करते रहते हैं। 
यही सवथा श्रभेदात्मक श्रात्मदर्शन वास्तविक दर्शन है। तुर्या के इन भिन्न-भिन्न 
स्तरों के भेदप्रधान, भेदाभेदप्रधान ग्रौर सर्वथा ग्रभेदप्रधान सोपानों पर ग्रात्मा 
के उस-उस प्रकार के दर्शन शैव-शाक्त सिद्धों को होते रहे। जीवन की 
इस-इस प्रकार को भिन्न-भिन्न श्रवस्थाग्रों ग्रौर उनमें विद्यमान भिन्न-भिन्न 
सोपानों पर ठहरे हुए श्रात्मस्वरूप के इन श्रनेकानेक प्रकार के साक्षात्कारों 
ही के ग्राधार पर भारत के भिन्न-भिन्न दर्शनों का श्राविर्भाव और विकास 
हुश्रा। बुद्धिबल के द्वारा ठहरोई गई प्रतिपादन करने को शैली इन दशनों 
के प्रशिक्षणा, उपदेश, वाद-विवाद आदि में ही काम देती रही । 


भारत के इतिहास के प्रारम्भिक युगो में श्रद्धा को प्रधानता थी । लोग 
गुरुओं के उपदेशों पर श्रद्धा रखते हुए तदनुसार साधन का श्रभ्यास करके 
स्वयं दर्शन तत्त्व का साक्षात्कार किया करते थे । कलियुग के ढाई सहस्र वर्षों के 
बीतने पर महात्मा बुद्ध यहाँ प्रकट हो गए । उन्होंने श्रद्धा को गौण बनाते 
हुए तर्के-वितक को प्रधानतां दी । उनके श्रनुयायियों की परम्परा्रों में तक 
विद्या का काफी विकास होता गयो । उनको देखा-देखो वेदिक और श्रागमिक 
परम्पराश्रों के श्रनुपायियों ने भी तर्कविद्या को अपनाया | उसके फलस्वरूप लगभग 
एक सहस्र वर्ष की waft में इस देश मे छः वेदिक 
दर्शनों, चार-पाँच प्रकार के वेष्णाव दर्शनों, चार-पाँच प्रकार के 
शेव दशनों, चार बौद्ध दशनों और कई एक जेन द्शनो का विकास हो गया। 
परन्तु फिर भी भारतीय दशन में बुद्धि की महिमा से पनपने वाली तर्कविद्या 
की अपेक्षा योगसाधना से अनु भव में आने वाली स्वरूप साक्षात्कृति को ही 
प्रधानता मिलती रही । इस तरह से यहाँ दर्शन (Philosophy) और ग्रध्यात्म- 
विद्या दोनों ही विद्याएँ एक साथ मिलकर चलती रहीं । समय आने वाला 
है जब पाश्चात्य विचारक भी हमारी प्रयोगात्मक दर्शन विद्या को अपनाएँ। तब 
कहीं जगत का कल्याण हो सकेगा | 


(RE) 
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भारलीय संस्कृति का महत्व और 
उसके अध्ययन की आवश्चयक्तला 


—Slo कृष्णकुमार 


भारतीय संस्कृति विश्व को प्राचीनतम और महत्तम संस्कृति है, जिसकी 
ASA, महत्ता और उदारता का प्रतिपादन विश्व के सभी मनीषीजनों ने किया 
है । न केवल भारतीयजनों ने, अपितु विदेशों के विद्वानों तथा ग्रालोचको ने 
भी. इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा को. है । ग्राधुनिक समय में, जबकि अनेक भारतीय- 
जन पाश्चात्य प्रभाव से ग्रभिभूत होकर ग्रपनी विशिष्टताश्रों का. परित्याग-करने 
को तत्पर हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन उनमें अपने पूर्वजों और. 
प्राचीन परम्पराओं के प्रति गौरव की भावना भर सकता हैं तथा भारतवष पुनः 
संसार के सर्वोच्च गौरवास्पद स्थान को प्राप्त कर सकता है। 


भारतीय संस्कृति के कुछ विशिष्ट आधारभूत तत्व हैं, जो इसके स्वरूप 
ओर विशेषताओं को प्रतिपादित करते हैं । प्राचीन ऋषियों और मनीषियों ने 
मानव के व्यक्तिगत और साम।जिक जीवन के विकास तथा संचालन के लिए 
अनेक नियमों और परम्पराश्रों का निर्धारण किया था। उनका उद्देश्य था 
कि मानव जीवन के प्रत्येक ग्रङ्ग का, उसके शरीर-मन-म्रात्मा का विकास हो । 
सानव्र-जोवन का एकाद्धो या एकपक्षीय विकास उनको इष्ट. नहीं था। उन्होंने 
एक श्रोर जहाँ भौतिक उन्नति को प्रोत्साहन दिया, शरीर को पुष्ट करने तथा 
सांसारिक सुख-भोग को प्राप्त करने का निर्देश दिया, वहीं दूसरी ओर 
आध्यात्मिक उन्नति करने तथा धर्म, तप और मोक्ष को भी श्रनिवार्यं बताया । 
भारतीय ऋषियों द्वारा विकसित श्राश्रम-व्यवस्था इसका स्पष्ट प्रमाण È | 
बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्यं ग्राश्रम में मनुष्य शरीर और मन को पुष्ट बनाकर 
गृहस्थ ग्राश्रम में सुखों का उपभोग करता है | तदनन्तर वानप्रस्थ और संन्यास 
ग्राश्रम में वह श्राध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए प्रयास करता हैं । 


भारतीय संस्कृति की यह विशेषता ग्रन्य प्राचीन संस्कृतियों में नहीं है। 
प्राचीन मिश्र में सामान्य जन-जीवन में भोगवाद की प्रधानता थी | स्पार्टा में 


( )| 
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शारीरिक विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया था । एथेन्स की संस्कृति 
में मानसिक उन्नति को ग्रधिक महत्त्व प्राप्त था । परन्तु ये सभी विकास एकाङ्गी 
थे। भारतीय संस्कृति में मानव-जोवन के सभी. asi के विकास को प्रोत्साहित 
किया गया था । 


भोस्तीय संस्कृति की यह भी विशेषता रही कि यहाँ केवल व्यक्तिगत 
उन्नति, विकास और सुख को ही महत्त्व नहीं दिया गया, अपितु उसके साथ 
सामुहिक उन्नति पर भी बल दिया गया । सामूहिक ate avira हित के 
लिए व्यक्ति एवं कुल का बलिदान भी श्रेयस्कर समभा गया । वेदों में प्र/र्थ नाएँ 
को गई हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि की भावना से, सामूहिक हित 
की कामना से कार्ये करना चाहिए । परस्पर सद्भाव रखना चाहिए | 
मन्त्रणाश्रों में,समितियों ग्रौर विचारधाराश्रों में समानता होनी चाहिए ।1 वस्तुतः 
सामाजिक समानता, सद्भावना और ' परस्पर विश्वास भारतीय संस्कृति को 
विशेषताएँ रहीं । 


भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतमः संस्कृति है। यह अतीत में भी 
महनीय थी और वर्तमान में भी जीवित हे तथा महनीय महत्त्व रखती है । 
विश्व की अन्य प्राचीन संस्क्कतियाँ (मिश्र, बेवीलोन, स्पार्टा, रोम, एथेन्स रादि 
की संस्कृतियाँ) wa केवल इतिहास का ही विषय रह गई हैं । परन्तु भारतीय 
संस्कृति wa भी जीवन्त है और नूतन विकास की ओर अग्रसर हो रही है। 
इसमे-जीवन का स्पन्दन है.। भारतवर्ष के करोड़ों नौगरिक इससे प्रेरणा प्राप्त 
करते हैं । प्राचीन युग में भारतीय संस्कृति का जितना प्रचार gat, जितने 
विस्तृत प्रदेश में यह फली, विश्व को कोई अन्य संस्कृति इसकी समानता नहीं कर 
सकती । प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष wa भी ग्रफगानिस्तान, ईरान, 
ईराक, सीरिया, लेबनान, दक्षिण रूस, चीन, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, 
बर्मा, स्याम, कम्बोडिया, वियतनाम, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली ग्रादि देशों 
और द्वीपों में उपलब्ध होते हैं । वहाँ के रीति-रिवाजों और भाषाग्रों पर ATT 
तीयता की छाप स्पष्ट है । प्राचीन भारत का बहुत सा साहित्य, जिसका कि 
भारतवर्ष में 'उल्लेखमात्र रह गया था, इन देशों से प्राप्त हो सका है | 


भारतीय संस्कृति हे की महनीये विशेषताओं ने विश्व के ग्रन्य देशों, 
विशेष रूप से पाइचात्य देशों के विद्वानों को, इसके ग्रध्ययन के लिये प्रोत्साहित 


१. समानो मन्त्रः समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
ऋग्वेद १०।१९१।३ 
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किया । इन्होंने इसका विशद ग्रध्ययन करके इसकी ग्रच्छाइयों और बुराइयों- 
को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया । परन्तु उनका ग्रध्ययन प्रायः एकपक्षीय ही 
रहा था | जिन विद्वानों ने इसके उज्ज्वल पक्ष का ग्रशमात्र भी अवलोकन 
कर लिया, अपने गौरवमय ग्रन्थों में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया । इसके na- 
हारी, आकर्षक और दीप्तिमय स्वरूप का लोक में प्रकाशन हुआ | परन्तु 
भारतीय भावनाओं से प्रपरिचित अथवा पूर्वाग्रहों से ग्रस्त कुछ विद्वान्‌ थोडा- 
बहुत इधर-उधर देखकर या सुनकर, भारतीय संस्कृति के स्वरूप को भयावह, 
घणास्पद और बबंरतापूर्णा ही चित्रित करते रहे । सम्भवतः उनका उद्देश्य यही 
था कि भारतीयों के हृदयों से स्वोभिमान की भावनाओ्रों को नष्ट कर दिया जाय 
और विश्व के समक्ष भारतीयों का कुत्सित रूप ही रखा जाये । 


पराधीनता के युग में प्रतेक भारतीयजन तथा विशिष्ट विद्वान्‌ भी 
अपनी प्रचीन गरिमा को भूलकर, अपने Hala के गौरवमय स्वरूप को कुत्सित 
समझ कर, इससे घृणा करते रहे । परन्तु AA आवश्यकता इस बात की है कि 
भारतीय भावनाओं से परिचित मनीषी विद्वान्‌ पुरुष अपनी प्राचीन संस्कृति के 
यथार्थ रूप का ग्रन्वेषण करके इसका उद्घाटन करें । वे इसके उज्ज्वल पक्ष को 
विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे । इस देश की प्राचीन गरिमा को श्रन्धकार के गर्त 
से निकाल कर भारतीयों में श्रतीत के प्रति गौरव और स्वाभियान को भावना 
को सम्भृत करे . 


भारतीय विद्वानों का कतेव्य है कि प्राचीन संस्कृति का सर्वाङ्गपूणं विशद 
ग्रध्ययन करें। वे देश को जनता क्रो बतावें कि कभी भारतवर्ष विश्व का गुरु 
था | इसका गौरव सब देशों से ग्रधिक ati इसने विश्व के ग्रन्य देशों को 
सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। भारत के प्राचीन गौरव को जानने के साथ हो 
राजनीतिक और साँस्कृतिक हीनता श्रौर पराधीनता के कोरणो को भी जानना 
चाहिये । जिन भूलों के कारण हमारे देश को पराधीनता के पाशों में फंसना 
पड़ा और इसके गौरव का विनाश gar, उन भूलों को पुनरावृत्ति नहीं होनी 
चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि वे भूलें पुनः दोहराई जाजें तथा शताब्दियों की 
पराधीनता के बाद उदित हुआ स्वाधीनता का सूर्य पुनः अस्त हो जावे। 


ग्राज विश्व एक संक्रान्ति के युग से गुजर रहा है । विश्व के aatan 
ने, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों के वेज्ञानिको ने, विभिन्न आविष्क्रार करके 


भौतिक सुखों की बहुत अ्रधिक मात्रा में वृद्धि की है। पृथिवीलोक से परे चन्द्र- 


लोक, मंगललोक ग्रादि लोकों की यात्रा करने के लिये मनुष्य कटिबद्ध है। 
जल, प्रथिवी और श्राकाश पर उसका ग्रधिकार है । इतना होने पर भी वह 
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सुखी नहीं है । faa में शान्ति नहीं है । आज का सभ्य मानव 
अपने ही किये श्रातिष्कारों से भयभीत है। वह विताश के कगार 
पर खड़ा है । जिन ग्राविष्कारों द्वारा विश्व की गरीबी दूर की जा 
सकती थी और शान्ति का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता था, वे ही 
आविष्कार श्राज सम्पूण विश्व का विनाश करने के लिए श्रामादा हो रहे हैं। 
इसका मुख्य कारण यही है कि आज का मानव उस संस्कृति का ही प्रसार 
कर रहा है, जो भौतिक सुखों को प्रधानता देती है, जिसका ध्येय शारीरिक 
उत्कर्ष और आथिक उत्पादन को हो प्रोत्साहन देना है । 


अज का मानव भारतीय संस्कृति की उन भावनाओं से विमुख हो 
गया है, जो आध्यात्मिक भावनाग्रों, विश्व कल्याणा को उत्कृष्टता तथा ईश्वरीय 
शक्ति के प्रति ग्रास्था रखती हैं। भारतीय संस्कृति इस बात को शिक्षा देती है 
कि भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए भी ईश्वरीय शवित को नहीं भूलना 
चाहिये । स्वार्थं की श्रपेक्षा विश्वकल्याण अधिक श्रेयस्कर है। शारीरिक 
विकास के साथ-साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिये । 


मानव का इतिहास, उसका अतीत, एक भावनात्मक पक्ष है। इससे 
वह पृथक्‌ नहीं हो सकता | भारतवर्ष की राजनीतिक, ्ाथिक, सामाजिक और 
नेतिक ग्रवनति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यहाँ को जनता अपने 
अतीत के गौरव को भूलकर अपनी प्राचीन संस्कृति और परम्पराश्रों से अन- 
भिज्ञ होती जा रही है। भारतवर्षं का सर्वाङ्गीण विकास तभी सम्भव है, 
जवकि भारतीयजनों का. प्रतीत को साय लेकर वर्तमान के साथ सम्बन्ध हो । 
इसका ग्रभिप्राय यह नहीं है कि हमें आधुपिक उन्नत को भूल जाना चाहिये 
wit केवल अतीत के cant में खो जाना चाहिये । हमको अतीत के गौरव 
को, इसके विकास को और जीवत के सिद्धान्तों को वर्तमान के साथ सम्बद्ध 
करना चाहिये। इसी से जीवन को सर्वाङ्गीण उन्नति सम्भव है। इसी उपाय 
से भारतीयजन पुनः विश्व में गौरवमय स्यान प्राप्त कर सकते हैं। 


किसी समय भारतवर्ष विश्व का मूर्धेन्य था, Te था । इसने विश्व को 

सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। “भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के ज्ञान 
का प्रसार किया था । यहाँ के विश्‍वविद्य,लथ विश्व में प्रसिद्ध थें। तक्षशिला, 
नालन्दा, विक्रमशिला, वलभी, उड्डयन्तपुर ग्रादि विश्वविद्यालयों में विश्व के 

. कोने-कोने से छात्र आकर विद्योपाजेन करते थे ।. यहाँ से स्नातक होने में वे 
गौरव का अनुभव करते थे। भारतीय ्राचार्यो ने सुदूर देशों में जाकर भारतीय 
विद्या, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान का प्रसार किया था । महि ग्रंगस्त्य और 
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परशुराम का नाम आज भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई द्वीपों में श्रादर के साथ 
साहित्य, धर्म ग्रौर संस्कृति के प्राचीन अवशेष विद्यमान हें । परन्तु भारतीय 
साहित्य, धमं श्रोर संस्कृति-के प्राचीन अवशेष विद्यमान हैं। परन्तु भोरतीय 
विज्ञानो का प्रसार ग्ररब देशों से होकर यूरोपीय देशों में गया । उसी के द्वारा 
वहाँ के वज्ञानिको ने चिकित्सा, गणित, ज्योतिष .तथा.श्रन्य विज्ञानों का विकास 


क 


परन्तु ग्राज भ्रवस्था उलटी हो रही है । शताब्दियों की पराधीनता ने 
इस देश;के गौरव को नष्ट किया 1. पश्‍्चिमोत्तर सीमाग्रों से श्राने वाली यवन 
जातियों तथा. समुद्रपारीय देशों से ग्राने वाली गोरी जातियों ने भारतवष पर 
आक्रमण कर यहाँ के विज्ञान को नष्ट करते के साथ हो स्वाभिमान के 
गौरव को नष्ट:किया । ग्राज भारतीय छात्र विदेशी ज्ञान को प्राप्त करने में 
अपने को ग्रधिक सफल मानता है । उसक़ो सीखे बिना एक भारतीय अपने को 
afas सुशिक्षित नही मानता । प्राचीन संस्कृति का: ्रध्ययन इस परमुखा- 
पेक्षिता को दूर करता है । 


प्राचीन भारतीय संस्कृति के ग्रध्ययन का मुख्य उद्देश्य है-भारतीय- 
जनों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को उद्बोधित करना | इसका प्रयोजन है- 
देश में भावनात्मक एकता को भावना को उहोप्त करना । इन प्रयोजनों को 
विफल बनाने वाले तत्त्व सँकड़ों-हजारों वर्षो से भारतीय जनता की उन्नति 
को रोकते रहे हैं। इससे भारत-राष्ट्र अवनति के गते में गिरा है। प्राचीन 
भारतीये संस्कृति का प्रध्ययन इन प्रंतिंगामो तत्त्वों का प्रतिरोध करके देश को 
नव-जागरणा की चेतना से भरने में समर्थ होगा । भारतीयजन उन गौरवमय 
भावनाओं से सम्भृत होंगे और यह देश पुनः संसार का गुरु बनेगा | इसके ज्ञान- 
बिज्ञान और संस्क्रेति का पुनः सकल विश्व में प्रचार होगा | मनु का यह कथन | 
पुनः सत्य होगा-- | 


| | | इस देश में उत्पन्त हुए श्रेष्ठ पुरुषों से पृथिव्री के सभी मनुष्य अपने-अपने i 
|| चरित्र की शिक्षा लें ।८ - + + = 


~ 


एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ (मनुस्मृति २२०) 


i ( $ 4S } ) 
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क्या जालककालीन संस्कृति 
वेदिक संस्कृति है? 
— 510 fasuladt राकेश 


बौद्ध साहित्य में जातको का महत्त्वपूण स्थान है । इनकी पृष्ठभूमि में 
पुनजेन्म का सिद्धान्त निहित हे. । gaien :कमेवाद ar प्रतिष्ठापक सिद्धान्त 
है। हिन्दू-धर्म पुनजेन्मवादी हे,म्रोरःपाप-पुण्य को-सत्ता .में विश्वास करता है | 
पूर्वजन्म के पाप-पुण्य् के 'अआधार पर ही -प्राणिग्रों: क्रो विविध योनियों-में. जन्म 
लेना पड़ता है। बुद्ध ने कहा?भो है--जो प्राणो ACT HMPA प्राप्त करता 
है, ye की तरह नहीं मरता,:वह मरने :क़े ale Gala भी प्राध्त कर लेला है- 
इसके विपरीत चलने;वाले को मरने के-बाद-भी सुग॒ति.नहीं प्राप्त होती । - 


पुन च पर गहपतियो, दुस्सीलो सील :विपन्नो कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं तिरयं -उपपर्ज्जात। 


जातकों के माध्यम से समस्त जीवों को एकता के सूत्र में बंधने की 
प्रेरणा दी गई है । यह "मंत्रीधर्म' -मानवों तिक ही सीमित नहीं, अपितु इसका 
प्रसार पशु-पक्षियों तक.दिखाय़ा गया है । भागवतधमं का सर्वात्मवादी सिद्धान्त 
ही इस धारणा के मूल में काम कर रहा है । आये पतंजलि ने” मैत्री, करुणा, 
मुदिता ग्रौर उपेक्षा को मानव के संस्कार सम्पन्न हृदय की मूल 'विशेषताएं 
माना था। हाथी से लेकर कोडी तक तथा MAIS 'लेकर चाण्डाल (तक के 
प्रति हृदय में मैत्रीभाव रख़कर ही प्राणी सुखी रुह सकता है । जातकों में इस 


SAU को बार-बार दुहराया गया है। _ 


ग्राख्यानों की दृष्टि से भी 'जांतक कथाएंँ'अभारतीय नहीं Sl महाभारत, 
श्रीमद्‌भागवत, रामायण आदि की मूल! ae He परिवतेनों:के साय जातकों 
à मिलती 21 क्‍योंकि इन जातकों की भाषा. संस्कृत न होकर पालि है और 
बुद्धदेव जन सामान्यःमें क्राम, करते,हुए संस्कृत की MAAT जनभाषा को महत्त्व 
देते हैं, अतः संस्कृत का वेध प्रभुख छीन कर वह जनभाषा को प्रतिष्ठित-करना 
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चाहते हैं। इसका दुष्परिणाम भो हुआ । दशरथ, राम, कृष्ण आदि के चरित्रों 
में भयानक उलट-फेर हुए श्रौर बाद में जन साहित्य में तो उनका ग्रत्यन्त 
विकृत रूप सामने ग्रोया। ब्राह्मण वग पर तथा उनके साहित्य पर यह प्रहार 
क्रिसी कुटनीति के ग्रन्तगत हुआ । जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह 
धर्म और राजतीति को मिलाकर चलने के पक्षपातो हैं तथा “भीष्मेण 
विहितं Use धर्मचक्रमवत्तेत' के अनुसार शोसन व्यवस्था में धर्म का शासन 
ऊपर रखते हैं, वेसे ही बुद्ध भी करते हैं। राजा के धामिक-श्रथामिक रूपों का 
चित्रण जातकों में हुमा है। दण्ड व्यवस्था, राजकीय उत्तराधिकार, शील 
सदाचार तथा समाज के विविध रूपों का चित्रण भी यहाँ उपलब्ध है । 


वेदों की तरह बुद्ध भी जाति-भेद जन्मना नहीं कर्मणा मानते है 
मनु ने कहा है — जन्मना जोयते शूद्रः, संस्कारात्‌ द्विज उच्यते?। बुद्ध कहते 


थे, साँप और छिपकली में जो भेद हैं, वह लिङ्ग का है और मनुष्य-मनुष्य 
में जो भेद है, वह संज्ञा का है । अ्रम्बट्ठ माणवक के प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध 


ने ऐसा ही उत्तर दिया। उनका कथन था--मैं न तो ब्राह्मण हूं, न राजपुत्र 
यान वैश्य AT और कोई । साधारण लोगों के गोत्र को Meal तरह जानकर ही 


मैं विचारपूर्वक ्रकिचन भाव से संसार में विचरण करता हूं-- 


मा जाति पुच्छ चरणं न पुच्छ 
wet हवे जायति जातवेदो । 
नीचा कूलीनोपि मुनि घितीमा 
ग्राजनियो होति हिरीनिसेधो । 


रथात जाति के विषय में न पूछो aren के. विषय में पूछो । लकड़ी से ग्रांग 
पैदा होती है। इसी प्रकार नीच कुल में पेदा होकर भी मुनि giana, उत्तम 
आर पाप लज्जा से संयत होते हें । : 


जातक युग में श्राजीवक,'निगंठ, सावक, जटिलक, परिव्राजक, मगण्डिक 
तेडण्डिक, ग्रविरुद्वक, गोतमक तथा देवधम्मिक सम्प्रदाय मुख्य थे और इसैके 
अतिरिक्त भी श्रमणा रौर ब्राह्मणों: में बहुत से सम्प्रदायः थे.। ' गृहस्थो. में ग्रातिथ्य 
आर दान को महत्त्वे दिया जाता था irs oper, १ 

वेदिक युग-में तारियों..को. समाज में जौ उच्च पद मिला था तथा 


| ब्रह्मवादिनी होने के गौरव से जिसको श्रेप्रतिम छवि निर्धारित हुई थी, वह बुद्ध 
तक ग्राते-श्राते खण्डित हो गई । जातकों में “यह धारणा भी मिलती है कि 
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स्त्रियाँ वध करने योग्य हैं। उनमें सत्य नहीं होता । 
वज्कित्थियो नत्थि इत्थीसु सच्चं 


महापदुम जातक में तो स्त्री को इतना पतित दिखाया गया है कि एक 
सौतेली माँ अपने सौतेले पुत्र के साथ भ्रनाचार करने के लिए व्यग्र हो जाती है । 
इस तरह की धारणायें वेदिक दृष्टि के विपरीत हैं । भिक्षधर्म के कारण स्त्री की 
निदा एक सीमा तक तो ठीक है पर इतनी नहीं कि स्त्रीजाति ग्रविश्वास,घणा और 
तिरस्कार की भट्टो में सदा-सदा के लिए जलती रहे । ग्रंडभूत जातक में तो कहा 
गया- स्त्रियाँ संभाल कर नहीं रखी जा सकतीं-- 


तासु को जातु विस्से 


शिक्षा का जो क्रम वेदिक युग में था, वह जातक युग तंक बराबर बना 
रहा | वेदाध्ययन का महत्त्व घटा नहीं । वेद-वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, दर्शत आदि का 
प्रध्ययन बराबर होता रहा | सेलसुत्त में शेल नामक एक ऐसे ब्राह्मण का वर्णात 
है जो वेद, निघण्टु का ग्रध्यापन करते हुए भी लोकायत शास्त्र का ग्रध्यापन 
करता AT | डा० ग्रल्तेकर ने लिखा है कि विद्यार्थी उपनयन के तत्काल बाद ही 
नहीं बल्कि १४, १५ वर्षे को उम्र में भी जब वे सुदूर स्थानों पर जाने योग्य हो 
जाते, गुरुकुलों में भेज दिए जाते थे । गुरु-शिष्य का सम्बन्ध भी पिता-पुत्र के 
समान था । जातकों में इस तथ्य का उल्लेख बार-बार SI है । स्त्री भी विदुषी 
होती थी । चुल्लकालिग जातक से पता चलता है कि श्रावस्ती में बुद्ध के प्रधान 
शिष्य सोरिंपुत्तं को शास्त्रार्थ के लिए चार विदुषी स्त्रियों ने चुनौती दी । 


वेदिक युग में जौ की रोटी, चावल, पुश्रो, सत्‌, Aa, दवि, दूध तथा मघु 
का आहार होतां था। AY, ईख, लवण का प्रयोग भी बांद में होने लगा। माँस 
का प्रयोग नहीं होता थां । पाश्चात्य विद्वानों ने आयो के माँस खाने के सम्बन्ध में 
ऊट-पटाँग लिखो है दारण्यक के "मांसौदनं पाचयित्वा जसे 
लेख उन्होंने सांमंने रखे हैं पर वस्तुतः यहाँ 'माष' शब्द था, बाद में कुचक्रियों 
ने माष या उड़द के स्थान पर माँस लिखकर ag दुष्प्रचार किया कि आय 
माँस खाते थे । ऋग्वेद में लिखा है--क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि, मैं माँस खाने 
वाली अग्नि को दूर करतो हूं | अतः माँस को अंग्ति में भूनकर खोने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । यजुर्वेद से पता चलता है कि आये पशु हिसा से डरते थे वह्‌ 
गाय तो क्या भेड़, बकरी की भी हत्या नहीं करते A— 


‘aaa पाहि, गां मा हिंसी: श्रजां मा feet: अवि मा हिंसीः ।' 
C 
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महाभारत में राजा वसु के व्याज से कहा गया है कि उसके यज्ञ में 
पशुवध नहीं होता था-- 


न तत्र पशुघातोऽभ्रुत्‌ स राजेरस्थिरोऽभवत्‌ 


जातक युग में यह परम्परा लुप्त हो चली थी । सहभोज बंद हो गए थे। 
वर्ण-भेद के साथ खान-पान बदल गया था । माँस तथा कसाईखानों (सूनागृह) 
को चर्चा जातकों में है। वारुणी जातक से तो शराबखानों का भी पता चलता 
है। सिरी जातक में तो एक ब्राह्मण ही मुर्गा माँगता है। तेलोवाद जातक से 
पता चलता है .कि सिह सेनापति ने बुद्ध को माँस भोजन कराया । इससे श्री 
बुद्धदेव का ग्रच्छा रूप सामने नहीं भ्राता | करुणा और दया की मूर्ति के बारे 
में ऐसा लिखते हुए लेखक को ग्रात्मग्ल।नि न हुई, घोर झ्राइचय है । 


जनजातियों के धामिक विश्वासो, ग्राचार-विचारों और रहन-सहन का 
पता भी जातकों से लगता है। यक्ष, किन्नर, नाग श्रादि की पूजा की चर्चा 
भी हुई है। यह कम श्राश्‍चयं नहीं कि श्री बुद्धदेव ने ग्रार्यों की यज्ञोपासना 
पर तो प्रहार किया पर तंत्र मंत्र यक्ष वृक्षादि पूजन जसे पाखण्डपूर्ण Heat का 
विरोध नहीं किया हिन्दू जाति इस रूढ़िवाद के चक्र में बहुत दिनों तक 
पिसती रही। मर्हाष दयानन्द तक के २५०० वर्षो में इस आसुरी उपासना प्रणाली 
का प्रचार-प्रसार होता रहा | पहली बार मर्हाष दयानन्द ने जन साधारण को इस 
गहित स्थिति से उबारने का उद्यम किया | 


वेदिक ऋषियों की तरह बुद्धदेव ने भी गृहस्थ के आदश धर्म की 

[तिष्ठा की । aac निकाय में उन्होंने कहा है कि वह सत्पुरुष इलाघ्य है जो 
तीवन पर्यन्त उदार वृत्ति से गृहस्थ-धमे का पालन करता है, त्याग, शील एवं 
दान में निरत रहता हृ । जनसंघ जातक में ऐसे आदर्श गृहस्थ और गणातंत्रीय 
आचार की जो विशेषताए बताई गई हैं, वे वेदों के विपरीत नहीं। वेदिक 
ऋषियों ने राष्ट्र निर्माण में योग देने वाले हर छोटे-बड़े को समान महत्व दिया 
है। राष्ट्र पर, उसको सम्पत्ति पर और समाज के हर लाभ पर सबका समान 
अधिकार है श्रौर सदुपयोग की सुविधा है पर यह सब अपने स्वार्थ के लिए 
नहीं, मानवमात्र के कल्याण के लिए है--सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ।' 
बुद्धदेव ने भी कहा- जो पुत्र, धन, राज्य की कामना भी अपने या ग्रन्यों के लिए 
नहीं करता और न श्रधर्म से उन्नति चाहता है, वही प्रज्ञावान्‌ और धार्मिक है । 


न अत्त हेतु न परस्स हेतु न पृत्तमिच्छे न धनं न रु 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो स सीलवा पञ्जावा धम्मिको सिया | 
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यह एक छोटा सा चित्र है, जातककालीन संस्कृति ati इसमें हिन्दू 
धर्म की विकृतियाँ और विशेषताए* स्पष्ट लक्षित होती हैं। वर्ण, ग्राश्रम, 
शासन, खान-पान, वेशभूषा, शिक्षा, राजनीति, धर्म, कुटनीति, उत्थान तथा 
पतन की स्थितियों का सजीव चित्रण मिलता है। 


प्रतः ग्रब यह विचार करना चाहिए कि जातकों की रचना मूलतः 
राजनीति प्रधान दृष्टि से हुई है यो धामिक इष्टि से। श्री बुद्धदेव का 
संन्यस्त होकर भो राजसत्ता से उलभते रहना इस प्रश्न को जन्म देता है। 


e 
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वेदिक संस्कृति का मूल मंत्र 
“राष्ट्रीय एकता” 
—Z10 हरगोपात्क सिह 
प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


वेदिक संस्कृति सदव से राष्ट्र मै एकता की eg स्थापना की पोषक रही 
है । एकता में ही बल है और राष्ट्र को रक्षा के लिए बल की नितान्त ग्रावश्यकता 
होती है। वेद कालीन ऋषि इस सत्य को श्रच्छी प्रकार जानते थे । इसीलिए वेदों 
में राष्ट्रीय एकता का प्रसंग बार-बार मिलता हे । यह एकता कैसी हो, किस 
प्रकार स्थापित को जाय, किस प्रकार इसकी रक्षा को जाय और राष्ट्र के किन- 
किन घटकों में इसकी कितनी ग्रावश्यकता है इन सभी विषयों पर वेदिक मन्त्र 
पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, जोकि चारों वेदों में मिलते हैं । 


१. RISE में एकता 

HAA वेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त भूमि ग्रथवा राष्ट्र सूक्त के 
नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्र प्रेम ग्रोर वीर भाव से ओत-प्रोत इस सूक्त में तिरेसठ 
मन्त्र हैं जिनमें मातृभूमि की विविध रूपों में महत्ता प्रकट की गई है । बारहवें 
मंत्र में “माता भूमिः पुत्रो$हं पथिव्या: कहकर मातृभूमि पर रहने वाले 
समस्त मनुष्यों को मातृभूमि की सन्तान बताया है और दसवें मंत्र में 
“माता पुत्राय मे पयः” कहफर मनुष्य का राष्ट्र से बेटे और माँ का सम्बन्ध 
बताया हैं । पेतीसव मंत्र में “मा ते हृदयम्‌ अपिपम्‌'” कहकर राष्ट्र को नुकसान 
से बचाने के लिए फहा है । ग्रर्थात्‌ जेसे कोई भी व्यक्ति अपनी माँ का अपमान 
aaar ग्रहित सहन नहीं कर सकता वेसे ही सभी नागरिकों को राष्ट्र 
का ग्रहित कदापि सहन नहीं करना चाहिए । बाहर किसी भी तरफ से aA आए 
हमें चारों दिशाओं से ग्राक्रमण करके AA को परास्त कर भगा देना चाहिए। 
यदि ्रान्तरिक दुष्ट तत्वों द्वारा कहीं राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया- जा 

रहा हो तो तुरन्त उसे रोकना चाहिए । विघटनकारी तत्व राष्ट्रद्रोही हैं । 
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वैदिक मंत्र राष्ट्र के सभी मुख्य घटकों में एकता बनाए रखने को प्रेरणा 
देते हैं-जेसे शासक भ्रोर जनता में, राज्य सभासदों में, पारिवारिक जनों में; 
सामाजिक प्राणियों में, विभिन्न जाति और धर्मों के मानने वालों में इत्यादि । 
यजुर्वेद के एक (२०1८) मंत्र में शासक कहता है कि “विशो मे अंगानि सवेत: 
अर्थात्‌ प्रजाजन ही मेरे शरीर के सब प्रकार के ग्रङ्ग और श्रवयव हैं | इससे स्पष्ट 
है कि वेदों में शासक और प्रजा की एकता का ग्रादशे कितना उच्चस्तरीय श्रौर 
अभिन्न है। जब प्रजाजन शासक के अङ्ग हैं तो जनता का दुःख शासक का दुःख 
है जिसे शासक को दूर करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर जनता के घर 
भी जाना चाहिए । वह सभी मानवों के साथ एक-सा व्यवहार करे और भेदभाव 
न करे । 


२. राजसभाओं में एकता 
ऋग्वेद कां ग्रन्तिम (१०।१६१) मण्डल राजसभाग्रों में एकता का अत्यन्त 
दिव्य वर्णन निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हे-- 
सङ्गच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा Wit यथा पूव, संजानाना उपासते ॥ 
ऋग्वेद १०।१९१।२ 


न्हे मनुष्यो ! श्राप सब लोग एक साथ मिलकर चलो, मिलकर समान 
वचन बोलो, एक-सा सोचो । जैसे आपके विद्वान्‌ पूर्वज सब सत्कर्मों को जीवन 
में एक होकर करते रहे हैं वसे श्राप भी करते रहो ।” 


समानो मंत्रः, समितिः समानी, समानं मन:,सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रम्‌, ऽभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
--ऋग्वेद १०।१९१।३ 


“org सबका ध्येय एक हो, राजसभाओं के निर्णय सवंसम्मति से एक 
हों, श्रापके मानसिक विचार और सङ्कल्प एक-से हों। हम आपको एक समान 
लक्ष्य, साधन और उपलब्धियों के लिए प्रेरित करते हैं । 


समानी व आकूतिः, समाना हृद्यानि वः । 


समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति ॥ 
ऋग्वेद १०।१९१।४ 
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. . “€ग्राप सबकी इच्छा व हृदय की भावना एक-सी हो । मन एक-से हों, 
ताकि ATT परस्पर प्रेम और सहयोग पूर्वक अच्छा जीवन पालन कर सके ।” 


राज्य की सभा, सम्मित्तियों में एकता की प्रेरणा देने वाला यह सूक्त 
वेद के समताषूणां दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है । सभी सभासदों को विवाद 
रहित होकर समान जनकल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि राष्ट्र की उन्नति 
निरन्तर होतो रहे । 


| ह शो एकता 


zaida के तीसरे काण्ड के तीसवें सूक्त के पाँच मंत्र, परिवार में 
एकता बनाये रखने को प्रेरणा इस प्रकार देते F— 


अनुव्रत: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवाम्‌ ॥ 
उभ --अथवे० ३।३०।२ 


'. “परिवार में पुत्र पिता का ग्राज्ञाकारी और माता के साथ प्रीतियुक्त 
मन रखने वाला हो । पत्नी अपने पति से मीठे वचन बोले ताकि परिवार में 
शांति रहे? 


मा भ्राता भ्रातर द्विक्षत्‌ मा स्वसारं उत्‌ स्वसा | 
' सम्यंचः सव्रता; भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
र | HAT ३।३०।३ 


EE Fe से और बहिन बहिन से द्वेष न करे, सभी समान लक्ष्य | 
रखते हुए प्रेम की भावना से रहें ।” | 


| “येन देवा; न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ: । 
jigi तत्‌ कृण्मः ब्रह्म वः' गृहे सज्ञानं पुरुषेभ्यः ।। 
| 3 --आ्रथवे० ३1३०४ . 

[Somes 18) fal j | 

“जिस्‌ प्रकार के व्यवहार से विद्वान्‌ लोग परस्पर पृथक्‌ भाव वाले नहीं 

होते और द्वेष नहीं करते मैं उसी व्यवहार को तुम्हारे परिवार के लिए निश्चित | 
करता हूं । तुम्हें Sat मार्ग पर चलना है ।” 
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ज्यायस्वन्तः fafaa: मा वि पौष्ट संराधयन्तः समधुराः चरन्तः 1 
अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्तः रात सधीचीनान्‌ वः संमनसः कृणोमि ।। 
AAA ३1३०1५ 
“तुम लोग पूर्वजों के ्रारीर्वाद से श्रपने-भ्रपने रिश्ते-नातों को जानते हुए 
अपनी कत्तव्य शक्ति को सबके समान ध्येय प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करो । शुद्ध 
भावना से साथ-साथ रहो, द्वेष न करो। प्रिय व मीठे वचन बोलकर एक-दूसरे 


के समीप आओ । मैं तुम्हें एक साथ चलने वाला, सोचने वाला और शुभ-कर्म 
करने वाला बनाता हूं ।” 


समानी प्रपा, सह वः अन्नभाग:, समान योक्त्रे सह वः युनज्मि | 
arja: aa सपर्यत ग्रराः नाभि इव afaa; N 
--प्रथवं० ३।३०।६ 


“तुम्हारे पीने के पानी का स्थान एक हो, भोजन सम्मिलित हो, मैं 
तुम्हें भ्रातृ भाव के समान प्रेभ-सुत्र में बांधता हूं। मिलकर ईश्वर की प्राथना करो 
ait आपस में नियमित समान रूप से मिले रहो। जसे पहिये के श्ररे एक केन्द्र 
के चारों ओर घूमते हैं उसी प्रकार तुम परिवार रूपी केन्द्र के चारों श्रोर बंधे 
प्रेममय व्यवहार करते रहो । 


४. AAT में एकता व समानता 
उपरोक्त सूक्त का पहिला और सातबाँ मंत्र सामाजिक प्राणियों में 
एकता स्थापित करने के लिए इस प्रकार प्रेरणा देता है-- 
aged सौमनस्यं afas कृणोमि वः । 
अन्य; अन्यं श्रभिहयेत, वत्सं जातं इव ` ्रध्न्या ॥ 
WIT ३।३०।१ 
मैं तुम्हें समान हृदय वाला बनाता हूं। तुम्हें आपसी द्वेष से मुक्त 


करता हू । तुम एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम करो जेसे गाय अपने नवजात बछडे 
से प्रेम करती है 1” 


सध्रीचीनान्‌ वः संमनसः करोमि, एकश्नुष्ठीच्‌ संवनेन सर्वान्‌ । 
देवा: इव अमृत रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसः वः अस्लु. ॥ 
= श्रयव ३।३०।७ 
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“मैं तुम सबको एक-सा व्यवहार HLA वाला बनाता हुं । मिलकर 
सामाजिक कार्यों में भाग लो । तुम्हारे भोजन तथा जीवनयापन की सामग्री 
समान हो । देव पुरुषों की तरह तुम सदकर्म श्रौर पुण्य के भागी बनो जिससे 
तुम्हारी सुबह और शाम शान्ति और प्रसन्नतादायक बनी रहे । 


ऋग्वेद के [५।५६।६ व ५।६०।५] मंत्रों में कहा है-- 


ग्रज्येष्ठासः ग्रकनिष्ठासः एते सं भ्रातरः वावृधु : सौभगाय 
— To ५६०१ 


ते ग्रज्येष्ठाः ग्रकनिष्ठाः उद्भिदः अमध्यमास: महसा वि वावृधुः 
—FETo ५५९1६ 


राष्ट्र में सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। न कोई बड़ा है न कोई मध्यभ 
WIR न कोई छोटा है। इस समानता के भाव को धारण करते हुए सब ऐश्वयं 
व उन्नति के लिये प्रयत्न करते रहें। सभी वर्गो के मनुष्यों के साथ समान 
व्यवहार के लिये श्रथवंवेद (URI) कहता है- “प्रियं सवंस्य पश्यत 
उत शूद्र उताय ग्रर्थात्‌ चाहे ग्राये हो चाहे शूद्र हो, राष्ट्र में सबके साथ 
समान नियम लागू होने चाहिये । ऋग्वेद में कहा है-- 


मोघं aed विन्दते श्रप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 


न ग्रर्यमणां पुष्यति न सखायं केवलाघः भवति केवलादी ।। 
ऋग्वेद १०।११७।६ 


जो मनुष्य धन संचय करता है श्रौर उससे अपने मित्रों, बन्धुग्नों का 
भला नहीं करता तथा भ्रकेला ही उसका खान-पान करता है वह पाप का भागी 
वनता है । श्रयर्ववेद में सहभाव के लिये सहभोजन पर इस प्रकार बल दिया है, 
“सहभक्षाः स्याम ! ६४७१] अर्थात्‌ हम मिल-बाँटकर खान-पान वाले हों | 


` ग्रथवंवेद का एक मंत्र (१२।१।४५) निम्न प्रकार प्रेरणा देता है-- 


जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नाना धर्माणां पृथिवी यथौकसम्‌ । 


aga धारा द्रविणस्य मे दुहां धुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 
—AAFo १२।१।४५ 
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“राष्ट्र में विभिन्न धर्मो, जातियों, भाषाग्रों, स्थानों और रीति-रिवाजों 
के मनुष्य रहते हैं किन्तु राष्ट्रहित के कार्यो में उनको ्रपनी भिन्नता भुलाकर एक 
साथ ऐसे ee होकर खड़े रहना चोहिये जैसे दूध देते समय गाय स्थिर खड़ी 
Reco | 

इस मंत्र से स्पष्ट है कि हजारों वर्ष पूर्व दिया वेदिक उद्बोधन ate 
भी हमारे समाज श्रौर राष्ट्र को परिस्थिति पर बडी सत्यता के साथ लागू होता 
है। वेदिक ऋषियों को अन्दोज था कि कई प्रकार को भिन्नताश्रों में ग्रलगाव 
की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इसीलिये उन्होंने सामाजिक विभिन्नता में भी 
राष्ट्रीय एकता बनाये रखने पर जोर दिया है। सभी नागरिकों में समभाव, 
सद्भाव और सौहाद्रै की भावना की प्रेरणा दी है। यदि राष्ट्र के शाप्तन तंत्र 
में, राज्य सभाओं में, समाज और परिवारों में nge स्थाई एकता बनी रहे तो 
राष्ट्र का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी बाहरी शक्ति 
उसको नुकसान न पहुंचा सके और हमारा राष्ट्र विश्व के समस्त राष्ट्रों में 
अग्रणी बन जाए | 

यजुर्वेद के बाईसवें अ्रध्याय का बाईसवाँ मंत्र वेद के राष्ट्रीय गीत के 
नाम से प्रसिद्ध है जोकि राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कुछ भारतीय 
शिक्षण संस्थाश्रों में प्रातः सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाया जाता है । स्वस्थ, 
सुखी, समृद्ध राष्ट्र के लिये जो भी मूलतः अपेक्षित है उस सबकी अभिलाषा इसमें 
ग्रभिव्यक्त की गई है। यह राष्ट्रीय गीत इस प्रकार है-- 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणा: ब्रह्मवरचेसी जायताम्‌ | श्रा राष्ट्र राजन्यः 

qe इषव्यः ्रतिव्याधी महारथः जायताम्‌ । दोग्ध्री धेनुः 

वोढा ग्रन्‌डवान्‌ ग्राशु सप्तिः, पुरंधिः योषा, जिष्ण; रथेष्ठा, 
सभेयः युवा, ग्रस्य यजमानस्य वीर; Ga: जायताम्‌ | 
निकामे निकामे नः पर्जन्यः वर्षतु | फलवत्यः नः ओषधयः 

पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमः नः कल्पताम्‌ I (यजु० २२।२२) 

“प्रभु, हमारे राष्ट्र के ज्ञान विज्ञान में लगे बुद्धिजीवी तप और उत्तम ज्ञान 
से सदैव सुशोभित रहें । राष्ट्र रक्षक सैनिक प्रभावकारी अस्त्र-शस्त्रों से परिपृण 
रहें और विजय प्राप्त करें। देश धन-धान्य व सभो उपयोगी वस्तुग्रों से पूण 
रहे । गृहधाभिगी महिलाएँ घरों को सुखी बनाती रहें । सभी सामाजिक प्राणियों 
में प्रम बना रहे । वर्षा ठीक समय पर होती रहे । औषधियाँ सिलती रहें तथा 


सबका सुख कल्याणा निरन्तर बढ़ता रहे”। इस प्रकार इस राष्ट्रगोत में देश की 
सवेतोमुखी उन्नति की कामना की गई है । 


(GES) 
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शुभ एवं अशुभ का नेतिक मूल्यांकन 
—faait 
प्रवक्ता, दर्शन शास्त्र, 


गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर 


मनुष्य विवेकशील प्राणी है परन्तु वह जिस सामाजिक वातावरणव 
परिवेश में जन्म लेता है, धीरे-धीरे बडा होता है, उसमें चारों तरफ भौतिक 
'सुख-साधनों का बाहुल्य पाता है । वह इन्हीं वस्तुओं को सत्य समझने लगता है। 
धीरे-धीरे उसमें इच्छाय उत्पन्न होती हैं और वह इनका दास हो जाता हैं। 
मनुष्य को ये इच्छाये बताती हें कि उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव है। 
जिस वस्तु की प्राप्ति से इस अभाव को पूर्णता मिलती है, उसको वह वस्तु शुभ 
लगती है । परन्तु भौतिक सुख-साधनों की पुति करने वाले तत्त्व भौतिक जगत्‌ से 
सम्बन्ध रखते हैं इसलिए ये तत्त्व शुभ होते हुए भी पूर्णा शुभ की कोटि में नहीं 
ग्रा सकते हैं क्योंकि यह मानव-जीवन का ग्रन्तिम लक्ष्य नहीं हैं । 


` अशुभ, शुभ के एकदम विपरीत है । यह मनुष्य के किसी अभाव की पूति _ 
में बाधक सिद्ध होता है । हम शुभ व ग्रशुभ को एक विशेष परिधि में नहीं रख | 


सकते हैं क्योंकि जो वस्तु एक मनुष्य के लिए शुभ है वह दूसरे के लिए अशुभ भी 
हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष के द्वारा 


निहित स्वार्थो के लिए किया गया कोई कार्य उस राष्ट्र के लिए यदि समस्या | 


उत्पन्न करे तब वह राष्ट्र की दृष्टि में ग्रशुभ हो जातो हे । 


कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर की सब कुछ करने की क्षमता 
के आगे ्रशुभ की समस्या एक चुनौती के रूप में हमारे सामने AT जाती gl 


दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर ही हमें श्रच्छे व बुरे कर्मों को करने की | 


प्रेरणा देता gl यदि यह तथ्य सत्य होता,तब मनुष्यक्कत समस्त कर्म इसलिए शुभ हो | 
जाते क्योंकि वह ईश्वर प्रेरित हे लेकिन यह धारणा उचित नहीं हे क्योंकि मनुष्य | 


एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहते हुए उसे अनेक प्रकार के कर्म करने | 


( ७°) 
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पड़ते हँ । कार्यों को पुर्णा करते समय उसे जीन स्तरों से गुजरना पडता है 
जिसके फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं । ये 
अनुभव शुभ फलों से परिपूण भी हो सकते हैं व अशुभ फलों से भी । यदि सामा- 
जिक नियमों व रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए विवेकसम्मत कर्म किये 
जायें तब वह कमें शुभ होंगे क्योंक्रि ये कर्म व्यक्तिविशेष के लिए कल्याणकारी 
होंगे Alt समाज को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी । परन्तु सामाजिक 
नियमों व रीति-रिवाजों का sega करके जो कम किये जाते हैं वे अशुभ हैं। 
इन कर्मों के लिए हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, भले ही ईश्वर 
उनका लेखा-जोखा रखते हों इसलिए इन कर्मो के लिए व्यक्तिविशेष ही उत्तर 


दायी होगा क्योंकि व्यक्ति अ्रपने विवेक के द्वारा शुभ व अशुभ कर्मों का चयन 
स्वयं करता हू | 


मानव जीवन के विभिन्न ngadi पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात 
होता है कि जीवन में ्रशुभ की प्रबलता है । शुभ का प्रभाव ही अशुभ है। 
जीवन को क्रियाशीलता का अभाव होने के कारणा मृत्यु को अशुभ माना जाता 
है। सुख, सत्य, सौन्दर्य, अच्छाई और धन के अभाव में-पीड़ा, श्रसत्य, 
कुरूपता, पाप और निर्धनता आदि अशुभ है । प्रो डी०एम० एडवर्ड ने अशुभ 
को परम मूल्यों का विरोधी माना है। 


प्रश्‍न उठता है कि अशुभ की 'बहुलता हमें संसार में क्यों दिखायी देती 
हे? हम ईश्वर को इस बात का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि उसने संसार को 
क्यों बनाया व उसमें बुराइयों को भर दिया हृ । बल्कि हम ये कहते हैं कि 
अब “समय श्रच्छा कब आयेगा, क्यों मनुष्य का बिबेक स्वार्थो व कुण्ठाओं के 
वशीभूत हो गया हे । aa’ को विषमता, राजनीति में पनपे हुए भ्रष्टाचार, 
समाज का नैतिक पतन श्रादि कुछ तथ्य ऐसे हैं जा हमें ये सोचने के fag 
मजबूर कर देते हैं कि आज का मानव कहाँ खो गया है । यही कारण हे कि 
हम दोषों का आरोपण ईश्वर पर न करके बर्तमान काल की आशिक व्यव- 
स्था्रों, समाज के विशेष दायरे व परिस्थितियों, राजनेतिक व धामिक 
संस्थाओं और विशेष कर मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों व उसकी अक्षमताओं 
पर करते हैं। सरल स्वभाव के कारण साधारण रूप में हम स्वीकार कर 
लेते है कि कुछ व्यवस्थायें व परिस्थितियाँ पहले से तो बहुत अच्छी 8 
परन्तु उन्हें Tar होना चाहिये था वे वैसी नहीं हैं बल्कि उससे भी बुरी हैं। 


हमारा साधारणा अनुभव हमें बताता है कि सांसारिक जगत्‌ में 
मनुष्य के दुःखों का मूल कारण अशुभ है। उदाहरण के लिए जब अमेरिका 
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की खोज हुई थी तब गोरी चमड़ी वाले लोगों के लिए मानों स्वर्ग का द्वार 
खुल गया क्योंकि वह सभी प्रकार के भौतिक सुख-सावनों को दृष्टि से उच्च- 
कोटि का था। ऐसे वातावरण में उनका जीवन बहुत सुखी होना चाहिये था 
लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर आत्महत्या की संख्या प्रतिवर्ष और देशों से 
अधिक हे । इसका मुख्य कारण यह हे कि मनुष्य का सुखी जीवन भौतिक 
वातावरण पर कम और अपने कर्म, व्यवहार पर ग्रविक निर्भर करता हे 
क्योंकि जिस वस्तु की ग्राज हमें बहुत श्रधिक जरूरत है वह है “अपनों 
अच्छाइयों का मूल्यांकन एवं अपने अन्दर को चेतना को सबसे अधिक क्रिया- 
शील रखना जिसके द्वारा हम अपने अन्दर को बुराइयों को समूल नष्ट कर 
सके । 


मनुष्य के साथ-साथ हमें AYA को प्रबलता के कारण जीवन-जन्तुग्रो 
का जीवन भी दुःखात्मक दिखाई देता है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे--बाढ़, 
भूकम्प alte से जीव-जन्तुश्रों को हानि पहुंचती है । प्रकृति के अतिरिक्त श्रन्य 
कर्मा से भी शुभ-प्रशुभ का निर्माण होता है wa चोरी, डकैती, हिसा, धोखा- 
घडी, लोलुपता, मूर्खता, संदिग्धता, भय, तटस्थता, विश्वासघात इत्यादि । इस 
प्रकार जीवन के कटु ग्रनुभव अशुभ के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं | 


विश्व में ग्रशुभ की व्यापकता की अनुभूति होने के कारणा अशुभ की 
सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता है। ह्यूम के अनुसार अशुभ मानव 
जीवन में ada व्याप्त है । उन्होंने रोगियों से परिपूर्ण अस्पतालों, महामारी से 
पीडित राष्ट्रों और प्रन्याय तथा श्रत्याचार को अशुभ के महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
कहा है । महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन को हर क्षणा दुःखों से परिपूर्ण 
बतलाया | उनके अनुसार जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा ग्रादि अशुभ हैं । 


- इसके विपरीत पशु जगत्‌ में ग्रशुभ की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है 
क्योंकि शुभ-अशुभ का भेद यहाँ पर मिट जाता है। परन्तु मानवबुद्धि का जैसे- 
.जेसे विकास होता गया, हमारे सामने नये-नये श्रशुभ उपस्थित होते गये । एक 
समय था जब मनुष्य HIST को मार कर खा जाता था व किसी भी प्रकार के 
दुःख श्रौर पाप को ग्रनुभुति नहीं करता था । कभी विग्रह और युद्ध मानव की 
आवश्यकता समझी जाती थी । परन्तु IA-IA मनुष्य को नेतिक मूल्यों का 
“बोध होने लगा AS AYA एवं पाप का श्रर्थ समझने लगा । इस प्रकार अ्रशुभ 
की सत्ता को हम श्रतिप्राचीन तो कह सकते हैं परन्तु हम यह नहीं कह सकते 

हैं कि ये समस्या पुरातनकाल से चलीं ग्रा रही है। प्राणवाद, फिटिशवाद, 
टोटमवाद श्रादि के ग्रनुसार 'भ्रशुभ' सब जगह व्याप्त है, परन्तु “शुभ की 


( ७१.) 
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समस्या' नहीं क्योंकि संसार में दो तरह के जीव निवास करते हैं। नेक स्वभाव 
वाले जीव शुभ की उत्पत्ति के परिचायक हैं और दुष्ट स्वभाव वाले अशुभ की 
उत्पत्ति के । अ्रनेकेश्वरवांद और द्वेतवांद में भी ऐसी कोई समस्या नहीं ह । 
द्वेतवादियों का कहना है कि ईश्वर दयालु होने के कारणा किसी को किसी भी 
प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है जबकि शैतान नुकसान पहुंचा सकता है इसलिये 
उसे ही प्रसन्न करना चाहिये। धार्मिक क्षेत्र में ऐसे ग्रनुयायियों की भी कमी 
नहीं है जो दुष्ट प्रकृति के देवों को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील रहते हैं । सांख्य 
के अनुसार अशुभ घटनाग्रों का मूल कारण प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक ,सत्‌, 
रज व तम गुणों से युक्‍त) है । पुरुष को इन्होंने शुभ माना है जो गुणहीन है व 
निष्क्रिय है । 


अशुभ की समस्या ईश्वरवाद में श्राकर WIT चरम उत्कष में पहुंच 
जाती है । इनके ग्रनुसार सर्वगुणासम्पन्त ईश्वर जगत्‌ का नियामक है। साथ 
ही साथ ये दार्शनिक इस जगत्‌ में दुःख, अपूर्णाता, अभाव, दोनता आदि अशुभ 
ही पाते हैं । 


स्पष्ट है कि अशुभ को लेकर विभिन्न प्रकार को विचारश्राराग्रों को 
उत्पत्ति हुई श्रागस्टाइन ने श्रपती रचना द सिटो श्राफ गाँड' में अशुभ को 
गुणहोनता कहते हुए माना है कि यह एक श्रभिमान है । 


स्पिनोजो ग्रशुभ की सत्ता को मानते हुए कहते हैं कि शुभ और अशुभ 
का भेद हम ईश्वर की असीमित बुद्धि में नहीं पाते हैं परन्तु इसे मनुष्य जीवन 
में एक रुकावट की भाँति प्राप्त करते हैं जो श्रात्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक 
सिद्ध होता है । 


लाइब्नीज अशुभ की सत्ता को सृष्टि की Guat के लिए साधन रूप 
में स्वीकार करते हैं एवं विश्व को उत्तम सम्भव रचना मानते हैं । 


रेडोस्लाव सानोफ के श्रनुसार यह सृष्टि अच्छे व बुरे दोनों का योग 
है । इन्होंने जीवन के सन्दभ में दोनों को सत्य मानते हुए कहा है कि ग्रशुभ 
है इसीलिये मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये कि जीवन में ग्रधिक से अधिक 
अच्छाई का प्रवेश हो | 


ब्राउनिग भौ श्राशावादी विचारक È | वह विश्व में भ्रच्छाई ही 
अच्छाई देखते थे | उनके श्रनुसार “हमें मृत्यु को अशुभ मान कर उससे 
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भयभीत नहीं होना चाहिये। यह तो जीवन का सबसे सुन्दर साहसिक 
काये है । थोड़ी देर के विश्राम के बाद पुनः जीव नवीन व साहसिक यात्रा में 
निकल जाता है। इस सन्दर्भ Ñ Slo बलबीर सिह के विचार उल्लेखनीय हैं। 
उनके अनुसार मनुष्य कतिपय विधियों से किसी भी मृतक की आत्मा से सम्पर्क 
स्थापित कर सकता है । उन्होंने दावा किया है कि स्वयं उनको ऐसा करने 
में सफलता मिली है । ऐसा लगता है कि उनके विचार में मृत्यु सुन्दर 
साहसिक कम तो नहीं है लेकिन मात्र परिवतंत है । ग्रतः मृत्यु को पूर्ण ग्रगुभ 
ग्रथवा पुण शुभ न कह कर मात्र परिवर्तन ही कहनो चाहिये। गीता में भी 
हमें इस ग्राशय के विचार प्राप्त होते हैं :-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि qafa नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 


अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि वडसवर्थ भो इसी विचार के पोषक 
> “जी, 


“There is no death, there is no birth, it is only a change.” 


परन्तु बडयाव का यह विचार है कि अशुभ की समस्या मृत्यु की समस्या है। 
इस पर विजय प्राप्त करना मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है । क्योंकि अशुभ मृत्यु के 


ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यह नया जीवन धर्म स्वीकृत कर लेने से ही प्राप्त हो 
सकता है | 


इस प्रकार दो विरोधो धारणाश्रों के कारण यह प्रश्‍न उठता है कि क्या | 
सवंज्ञ एवं सवंशक्तिमात ईश्वर ने जानबूफ कर अशुभ से परिपूर्ण जगत्‌ का. 
निर्माण किया ? अगर इसमें सत्यता है तब हम ईश्वर को दयावान्‌ नहीं कहेंगे | 
ग्रौर हम उसे सवंशक्तिमान्‌ भी नहीं कहेंगे क्योंकि अशुभ की सत्ता उसके 
प्रयत्नों के बावजूद भी बनी रही | 


ग्रशुभ वह ग्रनुभूति है जिसके कारण संसार में हमें विविध प्रकार कें | 


पाप, कष्ट, दुराचार, कपट इत्यादि का प्रत्यक्ष ज्ञोन होता है। यदि हम इसकी | 
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निर्माता ईश्वर को मानें तो वह एक निश्चित सोमो में बँध जायेगा और श्रगर 
हम यह कहें कि वह विश्व की इन समस्याग्रों के लिये स्वयं जिम्मेदार नहीं हे तब 
प्रश्‍न उठता हे कि क्या ईश्वर का ईश्वरत्व किसी तत्त्व से प्रभावित होता हे? ये 
दोनों ही स्थितियाँ ईश्वर के लिए उचित नहीं हैं । यही कारण हे कि धर्म दर्शन 
में इस तथ्य पर गहराई से विचार किया गया g | 


अशुभ को हम तीन कोटियों में विभक्त कर सकते है--देविक, भौतिक 
और नैतिक । देविक श्रशुभ को हम प्राकृतिक अशुभ भी कह सकते हैं । प्रकृति 
प्रदत्त अशुभ जेसे--बाढ, तुफान, सूखा, भूचाल, ग्रतिवृष्टि, महामारी, भूस्खलन 
इत्यादि हैं। भौतिक अशुभ को शारीरिक एवं मानसिक ग्रशुभ भी कहते हैं। 
उदाहरणा के लिए तनाव, व्यांवियाँ, विकृतियाँ, मानसिक वेदना, शोक, मृत्यु, 
जरा इत्यादि । नेतिक अशुभ के ग्रन्तर्गेत हम तानाशाही, युद्ध, हिसा, ग्रातंक, 
भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, पाप, दुष्टता इत्यादि को ले सकते हें । नेतिक अशुभ 
की उत्पत्ति का मुख्य कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि ग्रवगुण हैं जिनके 
वशीभूत होकर मनुष्य कुकर्मो की शरोर प्रवृत्त होता है । 


इन तीनों वर्गों में हम देखते हैं कि नेतिक ग्रशुभ सबसे अधिक निकृष्ट 
कोटि का है । नेतिक अशुभ के लिये कर्ता स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि विवेक का 
प्राधान्य होने पर भी मनुष्य उन कर्मो को करता है जो समाज एवं राज्य की 
दृष्टि में श्रनेतिक है। कभी-कभी हम इस विश्व में, अपने आस-पास के वातावरणा 
में अनैतिक कार्यों के रहस्यों के खुल जाने पर ग्रोश्चयंचकित-से रह जाते 
हैं। उदाहरणाथ पारिवारिक तनाव, सम्बन्ध विच्छेद, अन्याय एवं क्ररता, 
लोलुपता, ईर्ष्या, घृणा, दुर्गुण, दुराचार, अ्रपराध, गरोब at का शोषण, 
अत्याचार, हत्या, डकैती, Fat, संयमित जीवन, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, रिश्वत 
लेना, मिलावट करना, निलंज्जता, अश्लोलता, ओछापन, नग्नता इत्यादि | जब 
हम इन सब चीजों को इस भौतिक जगत्‌ में पाते हैं तब फिरक्या ये जगत्‌ 
हमारी दृष्टि में सुन्दर या सवेश्रेष्ठ कहा जा सकता है? 


नेतिक अशुभ को हम बौद्धिक भूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि बौद्धिक 
भूल हमारे चिन्तन के कारण होती है जिसका कारण बौद्धिक न्यूनताए 
या तक सम्बन्धी ग्रशुद्धियाँ हैं। नेतिक निणय में भी बौद्धिक भूल हो सकती 
Zl हम इसे नेतिक अशुभ नहीं कह सकते हैं। कारण यह है कि नेतिक अशुभ 
में कर्ता जानबूझकर गलत कार्यं करता है । हम केवल उन्हीं कर्मों 
को नेतिक निर्णय की कोटि में रखते हैं जिस में कर्ता स्वतन्त्रता से अपनी 
इच्छानुसार कायं करता है व उसमें कोई मानसिक विकृति नहीं होती है। हम 
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प्रकृति प्रदत्त या भूत-प्रेत से प्राप्त दुःख या अशुभ को इस कोटि में नहीं रख सकते 
हैं। इन पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है । हम पागल व्यक्ति के कार्यों 
को भी इस कोटि में नहीं रख सकते हैं। उनका अपने शरीर तथा मस्तिष्क 
पर कोई नियन्त्रण नहीं होता हैं । अपनी एक धुन में वह कार्ये करता चलां 
जाता है। बच्चों के कार्यों पर भी ग्रशुभ की समस्या उत्पन्न नहीं होती है । 
उनकै कार्यो पर नेतिक निर्णय दिया ही नहीं जो सकता क्योंकि उनका मस्तिष्क 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है । 


नैतिक अशुभ पाप से भी भिन्न है । ग्रनुचित संकल्प ही नेतिक ग्रशुभ 
है जबकि पाप अनुचित संकल्प का परिणाम है । इसे हम स्पष्ट रूप से 
अपने सामने घटित होते हुए देख सकते हैं । 


नैतिक ग्रशुभ और दुर्ग्‌श या ग्रवगुण में भी ग्रन्तर है । नेतिक अशुभ 
की प्रेरणा दुर्गण से मिलती है और यह चरित्र का एक दोष है । ऐसा भी होता 
है कि एक समय का सद्गुण दूसरे समय का दुर्गुण बन जाता हे । पहले बाहरी 
सुन्दरता को बहुत अच्छा समभा जाता था परन्तु जेसे-जेसे समय परिवर्तित 
होता गया, AAS सौन्दय को अधिक महत्ता दी जाने लगी । 


नेतिक अशुभ अपराध से भी भिन्त है। राज्य के द्वारा कुछ कार्थ 
निबिद्ध कर दिये जाते हैं प्रौर इन कार्यों को करना अपराध है । इन्हें करने 
पर व्यक्ति को राज्य के द्वारा दण्डित किया जाता है। नैतिक अशभ के 
सम्बन्ध में यह ग्रावश्यक् नहीं है। परन्तु समाज के द्वारा दोनों की भर्त्संता की 
जाती है। 


HIA की समस्या को लेकर दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से विश्व की 


व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। कुछ दार्शनिक जो संसार के प्रति निराशाः | 
वादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, मानते हैं कि इस संसार में आनन्द की अपेक्षा कष्ट | 


व पीड़ा अधिक है । शुभ से ग्रधिक यहाँ पर अ्रशभ का साम्राज्य है। यह 


संसार दुःखों का घर है। जन्म लेने के बाद मनुष्य मृत्यु तक दुःखों व कष्टों से | 


घिरा रहता है । निराशा के ग्रतिरिक्त यहाँ पर मनुष्य को कछ भी प्राप्त नहीं 
होता है | जमनी के विख्यात दार्शनिक शॉपनहावर के अनुसार मनुष्य AA 


प्राकांक्षाश्रों को चलती-फिरती लाश है जिसका भार वह जीवन पर्यन्त ATM 
रहता है | परन्तु कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जिनका संसार के प्रति aaa 
श्टिकोण है । सर जॉन लुकबॉक ने ग्रपनी पुस्तक 'द प्लेजसं ais लाइफ में 
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आगमनात्मक विधि से यह बतलाया है कि विश्व आशा के चटकीले रंगों से 
रंजित है। परन्तु विश्व को निरपेक्ष रूप से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि केवल ग्राशोवादी या निराशावादो दृष्टिकोण से ही ग्रशुभ विश्व में faa- 
मोन नहीं है बल्कि अशुभ को सत्ता पहले से ही जगत्‌ में विद्यमान है क्योंकि 
शुभ व अशुभ को हम पृथक्‌ नहीं कर सकते हैं | 


यदि हम इन दृष्टिकोणों को छोड़कर एक क्रमिक वृद्धि, विकास तथा 
किन-किन मूल्यों की उपलब्धि हुई--इस प्रकार से सोचना आरम्भ कर देते हैं 
तब स्वतः ही इस समस्या का अन्त होना प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार हम 
ईश्वर को शासक न मानकर सत्य के लिये कार्यरत शक्ति स्वीकार कर लेते हैं। 
पहले जब देश का निर्माण नहीं हुआ था, समाज नहीं बना था, परिवार नहीं 
बने थे, मनुष्य एकदम जंगलों में AHA रहता था, घास-फूस के वस्त्र पहनता 
था व नहीं भी पहनता था तब इन बुराइयों का अस्तित्व ही नहीं था जिनकी 
MF हम प्रत्येक क्षण कटु आलोचनाएं करते हैं। जब मनुष्य में विवेक की 
उत्पत्ति हुई, तकं शक्ति की उत्पत्ति हुई तब भी न मनुष्य ने अशुभ 
को उत्पन्न किया न ही ईश्वर ने । उसने कार्यो को ga करने के 
लिए बेहतर साधनों का प्रयोग किया तब वह प्राचीन साधन अशुभ होते 
गये । दूसरों के कल्याणा के लिये एवं सहयोग के लिथे कार्यशील होने पर 
स्वार्थपरता व अहंवाद अशुभ कहलाये जाने लगे । पहले हिसा को अत्यधिक 
महत्त्व दिया जाता था, युद्ध एक श्रावश्यकता समभी जाती थी परन्तु अरब 
अहिसा व शान्ति के लिये विभिन्न राष्ट्र एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इस 
सन्दर्भ में वर्तमान समय का गुटनिरपेक्ष आन्दोलन उल्लेखनीय है। हमें ऐसा 
महसूस होता है कि शायद प्रकृति इन्हें आगे लाने में प्रयत्नशील है । यह स्वा- 
भाविक है कि और अधिक बेहतर साधन जब उत्पन्न हो जाते हैं तो प्राचीन 
तरीके अशुभ हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक समय का सद्गुण 
दूसरे समय का gi बन जाता है । इनमें भी यही मूल्यों को परिवतेनशीलता 
कार्य करती है । 


aa: जिस प्रकार दाशनिकों ने सत्य, शिव व शुभ को जीवन का परम 
शुभ मुल्य माना है, उसी प्रकार दुर्गुण, पाप व हिसा इत्यादि को जीवन का परम 
अशुभ मूल्य माना है। श्रगर संसार में ग्रशुभ मूल्यों की सत्ता नहीं होती तो हम 
उन मूल्यों को शुभ नहीं कह पायेंगे जो समाज के लिये व्यक्ति के लिये कल्याण- 
कारी S । घृणां के कारण ही प्रेम की उच्चता का ज्ञान होता है। लोभ के कारश 
ही संतुष्टि से प्राप्त होने वाले आनन्द का अनुभव मनुष्य करता है ।. वस्तुतः 
देखा जाये तो विविध प्रकार की वस्तुश्नों से परिपूणा विश्‍व श्रपते आप में न तो 
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प्रच्छा है और न बुरा। मनुष्य ही ग्रपने ग्रास-पास के वातावरण तथा वंस्तुश्रों 
को श्रच्छा या बुरा बनाते हैं। एक गुण किसी. ब्यक्ति के लिये सद्गुणा हो सकता 
है और वही गुण दूसरे व्यक्ति के लिये श्रवगुण भी हो सकता हे । दूसरे शब्दों 
में हम केह सकते हैं.कि जिस वस्तु से हमारे कार्य, की:सम्पुति होती हे वह शुभ 
बन जाती है और जो वस्तु कार्येर्पात.में बाधक्‌ होती, है वही. TAA कहलाती 
है| ग्रर्थात्‌ शुभ या अशुभ किसो भी कर्म के परिणाम पर निभेर करता, हे 
लेकिन मैं कांट और गीता के इस तथ्य से सहमत हुं कि परिणाम अशुभ होने 
पर भी कम शुभ होते हैं यदि इनके संकल्प शुभ हों । 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अशुभ, शारीरिक एवं 
मानसिक अशुभ के लिये मनुष्य जिम्मेदार नहीं हे क्योंकि इन पर मनुष्य का 
कोई वश नहीं चलता हे । परन्तु नेतिक waa के लिये मनुष्य स्वयं ही जिम्मे- 
दार हे । संकल्प की स्वतन्त्रता के कारणा उसे यह ग्रधिकार हे कि वह शुभ का 
चयन कर सकता हे व अशुभ का भी चयन कर सकता है । सोच-समभ कर 
जो काय किये जोते हैं उनके लिये कर्ता ही स्वयं जिम्मेदार होता है । इस श्रेणी 
में हम पागल व्यक्ति व बच्चों के कार्यों को नहीं रख सकते हैं। वह इसलिये 
कि, जसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि पागल व्यक्ति अपने वश. में कभी नहीं 
रहता हं व बच्चो का मनसे ग्रविकसित होता हे । इसलिये हम इनके द्वारा किये 
गये कार्यों को ग्रनेतिक नहीं कहेंगे । 


वास्तव में कोई भी कर्म और वस्तु ग्रशुभ नहीं है । अज्ञान के वशीभूत 
Aar मनुष्य किसी भी वस्तु को अशुभ मानने लगता है। इसीलिए पाप ओर 
AYA हमारी निराशा का कारण नहीं बन सकते हैं। पूरा ग्रात्मा अज्ञान के 
वज्ञीभूत होकर श्रपने ्रापको दु:खी मानने लगती हे | MATa ये संसार दुःखमय है 
जिसमें रह कर आत्मा दुःख भोग रही gl लेकिन Fa ही श्रात्मा 
को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अखण्ड आनन्द की अनुभूति 
करने लगती हे । ग्रन्त:करण के द्वारा मनुष्य को यह अनुभूति होती है चाहे 
वह सुख की हो या दुःख की । ग्रात्मा इस अनुभूति से आराउछादित हो जाती, है। 
जब ग्रात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तब वह पाप व पुण्य 
इत्यादि के चक्र से छूट जाती है। 


तात्विक दृष्टिकोण से भी ग्रशुभ की कोई समस्या नहीं है । भारतीय: 
दार्शनिको की धारणा के ग्रनुसार सारा विश्व ईश्वर का ही रूप है । जीवात्मा 
ही परमात्मा है । विभिन्न जीवों की आत्मा एक ही ब्रह्म का अंश है। वह ही 
बास्तविक सत्य हे । जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक धरातल पर टिकी हुई si यही 
कारण हे कि दुःख, पीड़ा, क्लेश, वेदना इत्यादि का भी ग्रस्तित्व व्यवहारिक 
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धरातले पर हो आधारित हे । तब तैक इन वस्तुओं का ग्रस्तित्व हे जब तक ये 
विश्व हे । इसलिए अगर हम ये कहें किये एक ऐसी समस्या है जिसको हमे 
सुलभा नहीं सकते हैं तो अनुचित होगा । इस समस्या का हल ज्ञान-विज्ञान कें 
द्वारा एवं श्रात्मिक प्रथास के द्वारा किया जो सकता है | इसके लिए यह जरूरी हे 
कि हम पहले अपने आपको पहचानें कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व किस धरातल 
पर आधारित हे । हमारे चरित्र में कौन-कौन सो बुराइयाँ हैं जिनको दूर करके हम 
लोगों के हित के लिए कार्य करें । हमें ये सम्पूण संसार एक कुटुम्ब की भाँति 
लगे जिससे हम सर्वेजन हिताय' ब सरवेजन Gara’ की भावना से कार्य करें 
और ये तब ही हो सकता हें जब हम अपने निकृष्ट स्वाथ के घेरों से अलग हो 
जाएँ तथा कुण्ठित व विकृत मनोवृत्ति को पनपने न दें बल्कि एक स्वच्छ एवं 
निष्कपट जीवन व्यतीत करें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम एवं कल्याण भरा 
हो श्रर्थात्‌ प्रत्येक कमं को करते समय यदि मनुष्य का सद्धूल्प शुभ हो तो उसे 
उस कम से उत्पन्न होने वाले फल की श्रासक्ति नहीं होनी चाहिए । श्रासक्ति के 
कारणा ही मनुष्य सङ्कीण दायरों में सिमंट कर रह जाता हें एवं शुभ सङ्कल्प से 
प्रेरित होकर कर्म करते हुए श्रशुभ को ही जन्म देता हे । गीता! का कर्मयोग तथा 
कांट? का नेतिक नियम भी मानव. को ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता हे 
जिनके सङ्कल्प शुभ हों । 


१. '“कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” 


2. “There is nothing in the world or even out of it which 


can be called good without qualification except 
good will.” 
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विइव-सभ्यला और भारत की संस्कृति 


—Slo उपेन्द्र ठाकर 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 

प्राचीन भारतीय एवं एशियाई ग्रध्ययन विभाग, 
मगध विश्वविद्यालय 

बोधगया 


विश्व.की विशिष्ट संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का महत्त्वपुर्ण स्थान 
gi भारतीय सभ्यता प्राचीनतम होने के प्रतिरिक्त काफी प्रगतिशील भी रही 
है और ग्राज, जबकि ग्रन्य प्राचीन सभ्यताए प्रायः नष्ट हो चुको हैं, भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति जीवित ही नहीं, उपयोगी भी हृ । भौतिकवाद के इस 
युग में लोगों के बढ़ते हुए तनाव तथा ग्रन्तद्वन्द्व का एकमात्र समाधान हिन्दू- 
दर्शन तथा हिन्दू-ग्रध्यात्मवाद प्रदान करता हुँ जो भारतीय संस्कृति की अपनी 
एक पृथक्‌ विशेषता हे ॥ भारतीय संस्कृति की यह विशेषता बहुत कुछ भारत 
की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हूँ । प्रकृति से संघर्ष करते हुए तथा उससे 
उपलब्ध साधनों से लाभान्वित होकर जिस प्रकार प्रत्येक जन-समूह अथवा देश 
किसी-त-किसी प्रकार प्रभावित होता हू, उसो प्रकार भारत की प्राकृतिक तथा 
भौगोलिक परिस्थितियों ने भी इसको सभ्यता श्रौर संस्कृति को विभिन्न प्रकार 
से प्रभावित किया g । 


इतिहास के ग्रध्ययन से पता चलता हे कि मिस्र के भी कोई दिन थे, 
यूनान (ग्रीस) की भी कभी प्रतिष्ठा थी, कभी रोम का भी सितारा बुलन्द था, 
mea को मरुभूमि ने भी कभी हलचल मचाई थी । विशाल पिरामिड, श्रम्युन्नत 
सिंहमुतियाँ तथा संचित 'मामियाँ' (Mummies) निस्सन्देह mo भी यह 
प्रदर्शित कर रही हैं कि मित्र का भी कभी स वाणम युग था । प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता 
ate इतिहासकार टॉलेमी के नेतृत्व में सिकन्दरिया के विद्या-केन्द्र में विश्व के 
महान सत्यों का ग्रन्वेषण gal श्रौर उनका संग्रह किया गया जिससे यह 
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स्पष्ट हे कि विश्व की सभ्यता श्रौर संस्कृति को मिस्र ने कुछ दिया हू । 


एक समय था, जब संसार की आँखें यूनान (ग्रीस) पर लगी थीं। 
बड़े-बड़े ईरानी सम्राट्‌-साइरस, जरकसीज श्रोर डेरियस अपने लाखों AJAT- 
यियों के साथ एथेन्स पर चढे चले ग्रा रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
यूनान में कोई रत्न छिपा हो जिसे पाने के लिए वे प्रयास कर रहे थे, किन्तु जो 
मिल नहीं रहा था । क्रमश: यूनान का भी विकास हुआ और एशिया, यूरोप 
और अफ्रीका--तीनों महादेशों में उसने अपना राजनीतिक तया सांस्कृतिक 
प्रभाव जमाया | यूनान के गर्भ से ही वह सिकन्दर Gat हुआ था जो सीज़र और 
नेपोलियन जसे महान्‌ विजेताग्रों के लिए mia बना । बड़े-बड़े . साम्राज्यों के 
मुकुट उसके पेर पर लोटते रहे । यह सही हैँ कि सेल्यूकस और मिनैन्डर भारत 
में भी पर जमाने का प्रयास करते रहे, पर यूनान की ओर इन. सबसे अधिक 
ध्योन खींचने वाली वस्तु कुछ और ही थी, और वह थी सुकरात (सोक्रटीज), 
प्लेटो और अरस्तु (एरिस्टोट्ल) की त्रिमूति जिसकी उपासना किये बिना 
तत्कालीन संसार के सत्याथियो को सन्तोष ही नहों होता । जब सारा यूरोप 
अज्ञान और अन्धकार को गाढ़ निद्रा में खोया at, तब कहीं ज्ञान को ज्योति 
जगमगा रही थी तो वह यूनान में ही । कहीं सुकरात वार्तालाप द्वारा लोगों के 
मिथ्या विश्वासों को हटा रहा था तो कहीं प्लेटो ग्रपने काल्पनिक जगंत्‌ में ऊंची 
उड़ाने भर रहा था और कहीं ग्ररस्तू विविध सत्यों का अन्वेषण करने में तल्लीन 
था । यूनान-के इन अमर विचारको को संसार भुलाये भी नहीं भूल सकता | 


II 


रोम के इतिहास में महान्‌ विजेता सीजर भी श्रांयां था जिसने इंगलेंड 

से पथिया तक के भुभागों पर विजय प्राप्त कर कार्थज को मटियामेटट कर, 
भूमध्य सागर को शब्द के सही श्रर्थ में “रोमन झील” बनाकर, रोमन साम्राज्य 
को ग्रजेय बना दिया था। रोम के पोप के “बुल' (आंकार प्रतिमा) ईश्वरीय 
विधान माने जाते थे और महान्‌ पोप अपने हाथों से बड़े-बड़े सम्राठो को अभि- 
षिक्त करते रहे । कला, साहित्य, न्याय£व्यवस्था तथा शासन प्रणाली यूरोप ने 

. रोम से ही सोखी । रोम के दिन व्यतीत हो जाने पर उसका धर्म, उसको भाषा 
और उसके नियम संसार के विभिन्न देशों को आज भी प्रभावित केर रहे हैं। 

` ईसा के सूली पर लटकत्ते के पश्चात्‌ अधने सर को मशाल TAT, अगुलि्रों क्रो 
_ दीप-शिखा बनां,तथां शरीर को लड़ी की तरह भट्टियों में पका कर, आपने 'गुरू' 
. के नेंसगिक' राज्य तथा विश््-बरंधुत्व के संदेश को संसार की ढुगेम घाटियों में, 
निजेन वनों में, असमय ग्रोर age जातियों में, कुष्टादि व्याधि-पीड़ित जन*समूहों 
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में तथा सभाज के सवेथा परित्यक्त व्यक्तियों के बीच निःस्वार्थ और अनवरत 
सेवा के द्वारा सम्पूर्णा जीवन अपने सम्बन्धियो का मुँह देखे बिना यदि किसी ने 
पहुँचाने का प्रयास किया है तो उसका सेहरा रोमन चर्च के, उससे प्रभावित 
जेसुइट लोगों के और उनका ग्रनुसरण करने वाले Wea प्राचीन ईसाई प्रचारकों 
के मस्तिष्क पर ही बँधेगा । रोम आज भी जीवित है, उसके शरीर मे आज भी 
जीवन्त प्राण हैं, भले ही उसका बाह्य स्वरूप बदल गया हो। 


i दासो को मुक्ति दिलानेवाली, एकेश्वर की पूजा सिखाने वाली, साम्य- 
वाद का क्रियात्मक पाठ पढ़ानेवाली फ्रांसीसी राज्य-क्रांति से शताब्दियों पूर्व 
स्वतन्त्रता और ज्रातृभाव का संदेश सुनाने वाले मुहम्मद का जीवन-चरित भी 
सामने है । सिन्ध से स्पेन तक इस्ल।म के विशाल साम्राज्य की स्थापना कोई 
छिपी बात नहीं है । गणित, ज्योतिष, यूनानी साहित्य, हिकमत (हकीमी 
चिकित्सा) तथा विज्ञान का पाठ पश्चिमी यूरोप को सर्वप्रथम अरबों ने ही 
पढ़ाया । करो, काडिवा तथा ग्रल-्रजहर के विश्वविद्यालय आज भी अरब 
संस्कृति का स्मरणा कराते हैं । यूरोप और भारत के बीच सहस्रों वर्ष तक 
संयोजक-श्वुखला के रूप में श्ररव ही बना रहा श्रौर उसने इन दो संस्कृतियों को 
एक-दूसरे के निकट लाने में श्रहम भूमिका ग्रदा की । 


इनके भ्रतिरिक्त इतिहास हमारा ध्यान चीन में कम्फ्यूसियस और 
लुत्जे, ईरान में जरथुस्त्र तथा फिलस्तीन (पेलेस्टाइन) में मूसा और ईसा की 
ग्रोर खींचता है।ये वे महान्‌ हस्तियाँ हैं जिन्होंने विश्व-संस्कृति को एक नई दिशा 
प्रदान की है, एक नया मोड़ दिया है । फ्रान्स का नाम लेते ही रूसो और वाल्तेयर 
की प्रतिमाएँ ग्राँखों के सामने नांचने लगती हैं। जर्मनी के नाम से AAT AT 
माक्स का स्मरण हो ग्राता है । रूस की याद आते ही टालस्टोय तथा लेनिन के 
नाम कानों में गूंजने लगते हैं श्रौर जब इ गलेंड की बाते आती है तो शेक्सपियर 
श्रौर बेकन तथा ग्रमेरिका पर ध्यान जाते ही इमसंन गौर लिकन की याद 


आती है | 
het, III 


किन्तु, विश्व-सभ्यता के संदर्भ में भारेत की संस्कृति की चर्चा करने के 
पहले एक बात की ग्रोर ध्यान देना ग्रावव्यक है । संसार का. मानचित्र देखने 
पर पता चलता है कि ग्रंगरेजो, फ्रांसीसियों श्रौर रूसियो के बड़े-बड़े साम्राज्य थे 
- और ग्रफीका, श्रास्ट्रेलिया श्रौर एशिया के पर्याप्त भू-भाग एवं उत्तरी और दक्षिणी 
` अमेरिका यूरोपीय लोगों के ग्रधीन हो चुके थे । कहते हैं, अंगरेजो के राज्य म॑ 
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शताब्दियों तक सूर्यास्त हुआ ही नहीं श्रौर गोरी जातियों की ऐसी मान्यता थी, 
मानो वे काली जातियों पर शासन करने के लिए gar हुई at ! भ्रमेरिका के 
रेड इंडियन”, अफ्रीका के 'नीग्रो', न्यूजीलेंड के “माश्रोरी' तथा एशिया की तथा- 
कथित पिछड़ी जातियों को ara’ बनाने के लिए वे जसे Baga’ के रूप मे 
पृथ्वी पर अवतरित हुए हों ! भारत के प्राचीन इतिहास आर संस्कृति के संबंध 
में ग्रंगरेजों ने जो श्रांतियाँ Har, उसके इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसके 
विकृत रूप को संसार के सामने रखने का कुत्सित प्रयास किया, वह wa स्वे- 
विदित है । उनके हिसाब से भारत के पास कुछ नहीं था, न तो इतिहासं श्रौर 
न संस्कृति ही ! सैनिक संगठन, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वतन्त्रता, 
लोकतन्त्र आदि प्रवृत्तियों से Ta वे बिलकुल श्रनभिज्ञ थे आध्यात्मिक चिन्तन, 
ब्रह्म भ्रौर आत्मा के अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते थे । संसार सत्य हैँ ग्रथवा 
सत्य, शब्द नित्य है अथवा ग्रनित्य, आत्मा की मुक्ति होती है ग्रथवा नहीं 
इसी चिन्तन में वे निमग्न रहे, बाहर की दुनिया से उन्हें कोई सम्बन्ध नहीं । 


लेकिन दूसरी ओर ऐसी कथाएँ भी प्रचलित हैं: “भारत सोने को 
चिड़िया है” और वह “कभी संसार का सिरमौर रहा था।” कहते हैं WA 
दिग्विजय की थी, राम ने लंका जीती थी, ग्रर्जून ने पाताल देश पर विजय प्राप्त 
की थी । विश्व की प्राचीनतम सभ्यता-सँन्धव सभ्यता यहीं फली-फूली ग्रौर 
विकसित हुई थी faafaa तक्षशिला, नालन्दा श्रौर विक्रमशिला के विद्या- 
केन्द्र यहीं थे, जहाँ संसार के दूर-दूर देशों से विद्योपाजेन हेतु छात्र श्राया करते 
थे । फाहियान, ह्वेनसांग ग्रौर इत्सिंग ने इन्हीं विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई थी | 
चीन, मध्यएशिया, तिब्बत और जापान के लोग भारत को 'शाक्यमुंनि का देश' 
समक कर तीर्थ-यात्रा के लिए यहाँ श्राया करते थे और भारतीयों ने बृहत्तर 
भारत के निर्माण की उमंगों को भी चरितार्थं कर दिखाया था । 


WENT को फेंक कर धमं-भेरी बजानें वाला सम्राट्‌ अशोक मित्र और 
यूनान तक भारतीय संस्कृति फैला चुका था । उसने अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र और 
पुत्री संघमित्रा को भगवान्‌ बुद्ध का सत्य-संदेश सुनाने सिहल द्वीप (श्रीलंका) 
भेजा था । वुकिस्तान में भारतीय संस्कृति को ले जाने वाले कुस्तन और यक्ष थे। 
कुछ धर्म-प्रचारक चम्पा (वियतनाम) और मित्र तक पहुंचे थे। देवानांप्रिय 
तिष्य के समय जब श्रीलंका को आध्यात्मिक cata बुझाने के लिए कोई स्रोत 

, ढूँढने की आवश्यकता हुई तो उसने ग्रशोक से निवेदन किया। जब मिङ्-ती 
शासनकाल में चीनी सम्राट्‌ को नये प्रकाश की चाह हुई तो उसने भगवान्‌ बुद्ध 
क्रो शरण ली । जब तिब्बत को आध्यात्मिक उन्नति की तड़प महसूस हुई तो 
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उसने शांतिरक्षित, पंद्मंसंभेव और ग्रतीश दीपङ्कर--जेसे भारतीय पण्डितो को 
ही निमन्त्रित कियाँ। जब अरब को साहित्य; कला, ज्योतिष और विज्ञान की 
अभिलाषा हुई तो उसने भारतीय पण्डितों और शास्त्रों को स्मरण किया | 
मृत्यु-सज्जा पर पडे हुए खलीफा के प्यारे भाई की चिकित्सा करने के लिए सारे 
अरब में खोजने पर भी जब कोई चिकित्सक नहीं मिला तो, एक भारतीय वद्य ने 
ही उसे मृत्यु के मूंह से खींचकर बाहर निकाला । जब मंगोल सम्राट कुबलई खाँ 
को प्राचीन ग्रंथों के श्रनुवादकों को आवश्यकता हुई तो उसने भारत पर ही दृष्टि 
डॉली । ० 


` यह ऐतिहासिक तथ्यं भी श्रब साभेने श्रा चुका है कि लगभग डेढ़ हजार 

वर्षों तक॑ दक्षिणा-पूवं एशिया के देश हमारे उपनिवेश थे जहाँ भारतीय संस्कृति 
का ग्राश्रयेजनक प्रचार-प्रसार EAT था । वहाँ के राजा शिव, विष्णु और बुद्ध 
की उपासना क॑रते थे । कम्बोडिया स्थित बेयोन का शिव मन्दिर, श्रङ्गकोर वाट 
का विष्णु मन्दिर तथा जावा स्थित बोरोबुदुर का बौद्ध मन्दिर आज भी कला, 
विशालता att सौन्दर्य के लिए सुदूर भारत की भाँकी प्रस्तुत करते हैं। सुदूर पूर्व 
के प्रस्तर खंडहरों पर खुदी हुई रामायण, महाभारत, गीता और बद्ध-चरित 
को AAT गाथाएँ agai वर्ष प्राचीन हमारे साहसी धर्म-प्रचारकों का ग्राज भी 
स्मस्ण करा रही हें । इतिहास के प्रत्येक छात्र को यह ज्ञात है कि किस प्रकार 
हजारों प्रचारको ने सांसारिक gal को छोड़, सेवा को परम व्रत धारणा कर, 
जङ्गलो, हिमाच्छादित पवेत-शिखरों तथा ग्रति उत्तुंग उम्मिमालाश्रों को पार 
कर सभ्यता से सथा अपरिचित देशों में भारतीय धर्म और दर्शन, भाषा, 
साहित्य रोर कला; ग्रहिसा, सेवा; सत्य और प्रेम का शुभ संदेश सुनाना ही 

' जीवन का चैरम लक्ष्य बनाकर अपने अस्तित्व को मिटा दिया | 


4 उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और 
भारंत के देवो-देवतांग्रों में कोफी साम्य था । मिस्र में आज भी यह परम्परा 
विद्यमाने हे कि वे लोग ga प्रान्त (amisi देश) से यहाँ are हैं। चाल्डिया के 
लोगों में अंब भी यह जनवति प्रचलित है कि वे लोग चोल देश (दक्षिण भारत) 
Vd असे हैं। श्रीलका के सिहलों की भ्राज भी यह मान्यता है कि 
उनके TTT उत्तर भारत At ग्राये वे) कॉर्शेज के 'प्युनिक' लोग “Pree 


oF निदिष्ट भारत कै वहि (वैदिककोल कै ब्यापारी वर्ग) हो तो थें। 


मैक्सिको में aa’ सभ्यता को विकसित करनेवाले भारत से ही जाकर वहाँ | 


बसे थें । आइसलँड के प्राचीन निवासियों का धमे-ग्रन्थ 'वलूधा? सम्भवतः | 


|; 
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ऋग्वेद ही तो है। ईरान (पसिया) के आये लोगों ने ग्रपनी भाषा और धर्म 
भारत की भाषा और धर्म से तो लिये हैं। संसार की प्राचीन जातियों-हिट्टा- 

इट्स और मिट्टनी लोगों के देवता सूर्य, रुद्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवता 

ही तो हैं। एशिया माइनर में “'हिंट्टाइट्स'' लोगों के समीप ही एक और 

जाति रहती थी जिसका 'केसित' (केसाइट्स) था । “कसित' शब्द 'क्षत्र का 
अपभ्र श है। ये लोग भारत के ही रहने वाले थे जो श्रत्यन्त प्राचीन काल से 
उपनिवेश-स्थापना के लिये भ्रपने देश से निकल पड़े थे। कसित लोगों की भाषा 

में आधे से प्रधिक शब्द वेदिककालीन संस्कृत भाषा के शब्दों से मेल खाते हैं और 

आधे शब्द भारतीय-यूरोपीय (इ डो-यूरोपियन) परिवार के हैं। उनके देवता भी 
भारतीय देवताओं से काफी मेल खाते हैं। जेसे-- 


कसित भारतीय 
सुरिग्रन_ सूयंस्‌ 
मरुतम्‌ मरुतस्‌ 
वगस्‌ भगस्‌ 
faataa हिमालय 


प्रादि | 


उपरोक्त faari से स्पष्ट हे कि भारत भी कभी संसार में agar 
विस्तार कर चुका था । जापान से मिस्र तक तथा बाली से यूनान तक वृ 
[रत की विशाल ग्रट्टालिका खड़ी हो चको थी जिसको प्रखर सांस्कृतिक ज्योति 
तत्कालीन विश्व को चकाचौंध कर रही थी और जिसका प्रतिबिम्ब आज भी 
उन देशों में किसी न किसी रूप में भासित होता है । 


(Cte) 
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वैदिक संस्कृति संक्षेप में 
->डा0 सत्यलल WAN 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


वेदिक संस्कृति वह कल्पवृक्ष है जिसकी मनोरम छाया के नीचे मानव 
ने अनेक युगों तक सुख तथा शान्ति की मन्दाकिनी में श्रवगाहन कर मानवोचित 
सुख-समृद्धि की शीतलता श्रनुभव को है । वरा, श्राश्रम, राज्य व्यवस्था, समोज- 
व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, परस्पर के बर्ताव तथा व्यवहार ग्रादि का सुन्दर 
चित्रण हमें वेद से मिलता है । लोक-परलोक, श्रात्मा-परमात्मा तथा प्रकृति 
का सम्यग्ज्ञान वेद ही सिखाता है । ज्ञान-विज्ञान की ग्रमूल्य थाती वेद में विद्यमान 
है | कला-कोशल, यन्त्र यान सभी की शिक्षा वेद में उपलब्ध है । ऐसे महिमामय 
वेद की सस्कृति का पूर्णरूपेण वर्णन अनेक पुस्तकों का विषय है । पुनरपि उसका 
कुछ दिग्दर्शन पाठकों को कराया जाता है । वेद ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मच 
तथा भ्रपरिग्रह के पालन का प्रतिपादक है। वह “मा हिसी: पुरुषं जगत्‌" 
कहकर प्राणी तथा प्राकृतिक पदार्थों की रक्षा की तो चर्चा करता ही हैं साथ ही 
व्यर्थं में श्रोषधियों के मूल उखाड़ने का भी निषेध करता है 
(ओषध्यास्ते मूलं मा हिसिषम्‌) । 


सत्य की महिमा के भी वेद ने खूब गीत गाए हैं। उसका सन्देश है कि 
“सत्येनोत्तभिता भूमिः” यह धरती सत्य के सहारे खड़ी है। उसकी तो यह 
भी मान्यता है कि--राष्ट्रधारक तत्वों में सत्य का प्रथम स्थान है ।' सत्य में वह 
शक्ति है कि वह न सुनने वाले कानों को भी सुनने पर विवश कर देता है। वह 


मा गृधः कस्यस्विद्धतम्‌/ naig किसी के धन की इच्छा न करो, कहकर पूणां 
ग्रस्तेय को शिक्षा देता है । 


्रह्मचयं के गीत भी वेद ने भरपूर गाए हैं । aail 
का एक पूण सुक्त ब्रह्मचयं की महिमा के गोत गाता नहीं थकतो । उसकी मान्यता 


१, सत्यं बृहदुग्रं पृथिवीं धारयन्ति । maio १२।१।१ 
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है कि चाहे राज्य काय हो या शिक्षण कार्य सत्र ब्रह्मवर्य़ की ग्रावश्यकता है | 
TAA के बिना न राष्ट्र चल सकता है और न शिक्षण कार्य । जिसका साढ़े तीने 
हाथ के शरीर पर नियन्त्रण नहीं वह लम्बे-चौडे राष्ट्र पर या छात्र वर्ग पर क्या 
HHI रख सकेगा | 


प्रपरिग्रह का भी वेद पोषक है । किन्तु अपरिग्र ह धन या वस्तु के संचय 
के त्याग की अपेक्षा वस्तु पास होने पर भी उसके प्रति ग्रासक्ति या ग्रहंकार 
के त्याग का नाम है । वेद का आदेश है-- त्यक्तन भुऊजीथा:' त्यांग पूर्वक 
fe S bt टो. 77 
भोग करो । मर्ढाष दयानन्द ने इसका अर्थ “तच्चित्तरहितेन भोगमनुभव 
किया है । इसका ग्र्थे है कि आसक्तरहित APT भोग कर । Wa: संसार को 
वस्तुओं का प्रासक्तिरहित होकर भोग करना ही श्रपरिग्रह है। ' 


वेद धन का faga नहीं करता ग्रपितु भगवान्‌ से प्रार्थना करने का 
सन्देश देता है कि-- 


भूरिदा भूरि देहि नो मादभ्र भूर्याभर ॥ 
-ऋग्‌० ४।३२।२० 


भगवान्‌ बहुत देने वाले हैं वह हमें dga दें, कम नहीं । किन्तु वह धत 
श्रेष्ठ हो, गलत ढंग से कमाया हुआ न हो (इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि) । 
हम उस धन को कमाने के लिये सुपथ से aa, कुपय से नहीं (अग्ने नय 
सुपथा राये ग्रस्मान्‌) । साथ ही हम उस धन के स्वामी बनें, धन दास नहीं 
(वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) । 


वेद दान का महत्त्व भी बहुत बतलाता है । वह व्यक्ति जिसके पास 
वस्तु हो उस व्यक्ति की सहायता करे जिसके पास ग्रभाव हो यह कार्य कतव्य 
भावना से किया जाये,न कि किसी पर श्रहसान की ष्टि से । वेद में दान सम्बन्धी 
सूक्त ग्रनेक हैं। एक स्थान प्रर तो दान का उल्लेख करते हुए कहा है कि तुम 
gat की भाँति सेकड़ों हाथों (जड़ों) से कमाओ्रो तथा हजारों हाथों (डालो से 
बाँट दो । | 

मातृभूमि के सम्मान कौ भी वेदिक सस्कृति में महत्त्व है । वेद भूमि 
को माता तथा अपने को उसका पुत्र कहंता है (माता भूमिः gals पृथिव्याः) | 
वह आवश्यकता होने पर मातृभूमि के लिये बलिदान देना भी सिखाती है 
(वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम) । 


($) 
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o afs संस्कृति मानव के उत्थान की भी शिक्षिका है। वहाँ कहा है- 
हे मानव! तेरा उत्थान हो, पतन नहीं (उद्यानं ते पुरुष मावयानम्‌)। 
मनुष्य से कहा गया है कि तू इस श्रवस्या से; श्रौर ऊपर उठ (उत्क्रामातः)। 

पुरुषार्थं का भी वेदिक संस्कृति में बहुत महत्त्व है--पुरुषार्थ मेरे दाहिने 
हाथ में है तो विजय बाएँ हाथ में रखी है (कृतं मे दक्षिणो हस्ते जयो मे 
सत्य आहितः) | 

वेद परस्पर बाँटकर खाने का सन्देशवाहक है। वह कहता. है--वह 
अज्ञानी, जो बाँट कर नहीं खाता व्यर्थे ही श्रन्न को प्राप्त करता है । ग्रन्यों की 
परवाह न करके ग्रपना पेट भरना उसका जीवन नहीं मृत्यु है। न श्रेष्ठजनों 
का पोषण करता है और न वह मित्रों का । अकेला खाने वाला केवल पाप खाता 


है (मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्र्रीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्येमणां पुष्यति नो सखायं केवलादो भवति केवलादी) | 


वेदिक संस्कृति प्रेमभाव की प्रसारिका है-- 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो ग्रन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाघ्न्या ।। 
मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यञ्चः TAT भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 


आदि अनेक मन्त्र प्रेमभावना तथा द्वेष रहिततो के द्योतक हैं faaata 
का वेद को सन्देश इतना व्यापक है कि उसमें समस्त भूत समा जते हैं। 


मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ।।” इस मन्त्र में सबसे मैत्रीभाव का निर्देश करते हुए कहा कि-हे 
प्रभो, मुझे इतना eg बना दो कि सब प्राणी मुझे और उन्हें मैं मैत्री की इष्टि से 
देखूं तथा हम स रेव एक-दूसरे को मित्र-दृष्ट से देखते रहें । 


वेदिक संस्कृति समभाव की भी शिक्षिका है । “समौ चिद्धस्तौ न समं 


विविक्त.” मन्त्र में कहा है कि-दोनों हाथ एक से हैं किन्तु कार्य की ष्टि 
भिन्नता है। एक गाय की दो बच्चियाँ बराबर दूध नहीं देती आदि । at: 
असमानता में भी समानता का सिद्धान्त श्रपनाना उचित है। उसके अनुसार 
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तो जल पीने, भोजन करने का स्थान सबका एक हो । सब एक धुरा में जुते हुए 
समाज वाहन को श्रागे बढ़ाश्रो (समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे 
सह वो युनज्मि) | साथ मिलकर चलो, मिलकर संवाद करो, तुम्हारे मन भी 
समान ज्ञान से युक्त हों तथा तुम्हारी- उपासना पद्धति भी एक हो 
(सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूर्व 
सं जानाना उपासते) । तुम्हारा मन्त्र (विचार), समिति, सङ्कल्प तथा हृदय 
समभाव से युक्‍त हों (समांनो मन्त्र: समिति: समानी ० समानी व आकूतिः 
समाना हृदयानि वः) । चारों वर्णो में भी यही प्रेम तथा समभाव हो । प्रभू 
मुझे चारों वर्णों का प्यारा aarat (प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु 
नस्कृधि । प्रियं सर्व॑स्य पश्यत उत शूद्रे Fars) | 


वेद जीवन को नश्वरता तथा आत्मा को श्रमरता का भी संदेशवाहक है । 
‘ag वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्क्ृता”, तथा--“वायुरनिलममृत- 
मथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ आदि मन्त्रों में यही दर्शाया गया है | 


वेद जीवन का उद्देश्य भगवत्प्राप्ति बतलाता है--तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति०, तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्यो:०, यस्तन्न वेद किमृचा 
करिष्यति ०,ग्रादि मन्त्रों में सुख-शान्ति तथा मृत्यु से अभय होने के लिए परमा- 
त्मज्ञान आवश्यक बतलाया गया Z | 

इसी प्रकार के अनेक सूंदर भाव वेदिक संस्कृति में निहित हैं। संक्षेप से 
कहा जा सकता है कि मानव के सुख-शान्ति तथा उत्थान के लिए वेदिक संस्कृति 
ही एक मात्र आश्रय है । 


$ 
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सिन्धु संस्कृति : धर्म ओर कला 
--विनोद चन्द्र सिन्हा 


प्रोफेसर एवं EAM, प्रा० भा० इतिहास विभाग 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


भारतीय इतिहास में सभ्य और समृद्ध जीवन का प्रथम उदाहरण 
सिन्धु नदी की घाटी में मिलता है। यह नई खोज थी, जिसका श्रेय रायबहादुर 
दयाराम साहनी और विद्वन राखालदास बनर्जी को प्राप्त है । बाद में सर जॉन 
मार्शल को श्रध्यक्षता में इस क्षेत्र में विधिवत्‌ उत्खनन कराया गया, जिसके 
फलस्वरूप अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने श्राये। विद्वान्‌ पनिक्कर' के अनु- 
सार यह संस्कृति श्रार्यो से पहले की है ग्रधिकांश विद्वान्‌ भी ऐसा ही मानते 
हैं। किन्तु कुछ विद्वानों की राय है कि यह संस्कृति श्रार्यो की ही देन है। 
निर्णायक उत्तर के लिये अभी और ग्रनुसंधान की ग्रावश्यकता है । इस संस्कृति 
ग समय लगभग तीन हजार ईसा पूर्व माना गया है। यह बात महत्त्ववूर्ण है 
क इस नई खोज ने भारतीय संस्कृति को संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों के 
बरोबर खडा कर दिया है । 


भोहेन जोदड़ो श्रोर हडप्पा के भग्नावशेषों में जो मानव श्रस्थिपिजर 
मिले हैं, उनके ग्रध्ययन से प्रगट होता है कि सिन्धु-संस्कृति के निर्माण में 
ग्रनेक जातियों का योग था । इन भ्रस्थिपिजरों में सवसे ग्रधिक संख्या भूमध्य 
सागरीय नस्ल को थी। भारत के द्रविड भी इसी नस्ल की एक शाखा थे। 
प्रतः यह परिणाम निकाला at सकता है कि सिन्धु-संस्कृति के निर्माता 
मुलतः द्रविड़ ही थे। aN चलकर इस संस्कृति के विकास में ग्रन्य जातियों 
का योगदान भी महत्त्वपूर्ण रहा । प्राचीन सभ्य संसार में लेन-देन दोनों प्रच- 
लित रहे हैं । WIT ग्रतीतकाल में भारत ने संसार को कुछ दिया है तो निश्चय 
ही कुछ लिया भी है | sto संकालियाः ने लिखा है कि सिन्धु-संस्कृति की 


१. ए सर्वे श्राफ इण्डियन हिस्ट्री; go ३-४ 
२. इण्डियन श्रारकेलाजी टुडे; Jo ७१ 
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उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकते । 
धर्म 


लिखित साक्ष्यों के श्रभाव में इस समय के धर्म के विषय में afas नहीं 
कहा जा सकता। इस दिशा में हमारा ज्ञान उपलब्ध मुहरों, मूर्तियों तथा 
भग्नावशेषों पर ग्राधारित है । माता देवी की उपासना प्रचलित थी । परम पुरुष 
के रूप में शिव को पूजा के प्रमाण मिलते हैं । विद्वान्‌ मेके को एक मुद्रा मिली 
थी, जिसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बेठा हुआ है । इसे शिव का चित्र माना 
गया है। लिङ्ग तथा योनि पूजा के संकेत प्राप्त हुए हैं। मुहरों पर वृक्ष-पूजा 
ग्रोर पशु-पूजा के प्रमाण अंकित हैं। जल-पूजा के लिये मोहेन जोदड़ो का 
विशाल स्नानागार प्रमाण स्वीकार किया जाता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु निवासी बहुदेववादी होते हुए भी एक 
ईश्वरीय सत्ता से परिचित थे। वे इस सत्ता को विश्व की सृजनात्मक 
शक्ति समकते थे। सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि सिन्धु निवासियों का धर्म 
इतनी विशेषता के साथ भारतीय है कि वतमान युग के प्रचलित धमं से 
कठिनता से उसका भेद किया जा सकता है। सिन्धु प्रदेश में सींग, स्तम्भ तथा 
स्वस्तिक श्रादि के चित्र मिले हैं, जो प्रतीक पूजा के उदाहरण हैं। सिन्धु 
संस्कृति में मन्दिर बनते थे, waar नहीं इस पर विवाद है । माशल के अनुसार 
इस. काल के मन्दिर लकड़ी के बने होते थे, इसलिये उत्खनन में उनका कोई 
ग्रवशेष नहीं मिला | 


सिन्धु निवासियों का परलोक में विश्वास था । इसलिये शव के साथ `; 
खाद्य पदार्थ, मनके, कड़े तथा ada ग्रादि चीजें भी रखी जाती थी। माशल 
महोदय का विचार है कि सिन्धु निवासी मृतक-संस्कार निम्न तीन प्रकार से 
करते थे-- 

१- पुणं समाधिकरण, 

२- आंशिक समाधिकरणा, 

३- दाह-कमं | 
डा० रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा हे, “इस प्रकार की भस्म तथा जली ग्रस्थियों 


से भरी हांडियों और कलशों से जान पड़ता हे कि इस सभ्यता के प्रौढ काल 
में दाह-क्रिया ही प्रशस्त मानी जाती थी और साधारतया प्रचलित atv” 


12.” ee eS न Se वय 
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सम्भवतः सिन्ध-निवासियों का विश्वास जादू-टोने में भी था। हो 
सकता हे बहुत-सी मुहरें ताबीज के रूप में बनाई गई हों। डा० बुद्ध प्रकाश के 
शब्दों में, “यह धारणा कि यह संस्कृति वेद विरोधी थी भ्रान्तिमूलक और 
qerda है । वस्तुतः इसकी बहुत-सी परिकल्पनाए वेद-सम्मत रूप में ग्राज 
तक हिन्दुओं में वतमान है 1" 


प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता sto ईश्वरी sate’ ने लिखा हे कि सिन्धु 
निवासियों का धामिक जीवन शुद्ध, पवित्र तथा स्वच्छ था । प्रतीत होता g कि 
वे धाभिक विश्वासानुसार स्तानादि करते थे । उत्खनन में ग्रनेक अ्रलंकृत दीपक 
प्राप्त हुए हैं। उपासना विधि में वातावरण को शुद्धता के लिये सुगन्धित 
सामग्री धूप-दीप आदि का प्रयोग किया जाता था | 


डा० ईश्वरी प्रसाद" ने श्रनुमान लगाया है कि, “सिन्धु घाटी के faar- | 
सियो का धर्म केवल विशवास तथा आस्था पर निर्भर था । ग्रभी तक जितने | 


प्रमाण उपलब्ध हो पाये हैं उनके grate पर हम यह प्रमाणित करने में 
सवथा ग्रसफल रहे हैं कि सिन्धु निवासियों का कोई धर्म दर्शन था श्रथवा 
नहीं \? 


कला 


कला के क्षेत्र में सिन्धु निवासियों ने आकाश an लिया atl उत्खनन | 
में उपलब्ध मुहर, मूतियाँ, खिलौने, श्राभूषणा तथा ada atfe इसके जीवन्त | 
उदाहरण हैं। ये वस्तुएँ मिट्टी, पत्थर, सीप, घोंघा, हड्डी, हाथी-दाँत तथा 
घातुओ्रों की सहायता से बनाई जातो. थीं। ये लोग धातु गलाना जानतेथे। ' 


कुम्हारी को कलो अत्यन्त विकसित थी । बतनों पर चित्रांकन उन्हें प्रिय था | 
मोहेन जोदड़ो के बतेनों पर लेख नहीं परन्तु हड़प्पा के बतेनों पर हैं । सोने 


चांदी, मिट्टी, पाषाण, हाथी-दाँत, सीपों तथा घोंघों द्वारा निर्मित गुरिया भी | 
मिली हे । इन पर विभिन्न रंगों की पालिश तथा पच्चीकारी की गई हूँ। सिन्धू : 


प्रदेश गुरिया निर्माण के लिये प्रसिद्ध रहा होगा । 


कला के क्षेत्र में सबसे सुन्दर छोटी-वड़ी yet हैं। ये चीनोमिट्टी ' 
FAR साबुन-पत्यर की बनतो थीं । इन पर की गई चित्रकारी सूक्ष्म Zl 


४. भारतीय TH AT संस्कृति; पऽ ७ 

५. प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति, TA तथा दर्शन; पृ०३५ 

६. प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति, TA तथा दर्शन; Jo ३५ 
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इनमें पशुओं का श्रकन विशेष रूप से उल्लेखनीय 41 इन मुहरों पर कोई 
fafa भी ग्रंकित है किन्तु अब तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका gI जिस दिन 
इन्हें पढ़ लिया जायेगा, वह बंडा गौरवशाली दिन होगा । अपने संस्कृति की 
ग्रनेक अज्ञात बातें प्रकाशित हो जायेंगी । इन मुहरों का वास्तविक उद्देश्य भी 
जाना नहीं जा सका हे ।? लिपि के सम्बन्ध में विद्वानों का विश्वास g कि यह 
लेखन शैली चित्रात्मक हे । इसका प्रत्येक चिन्ह समूचे शब्द को प्रकट करता हैं | 


सिन्धु प्रदेश की शिरोभूषा बड़ी कलात्मक थी। माता देवी को 
मूर्तियों पर कुल्हाड़ी के श्राकार की शिरोभूषा प्राप्त हुई है । सैन्धव-युगीन केश- 
विन्यास बड़े ढंग से करते थे। पुरुष दाढ़ी-मूँछ रखते थे और स्त्रियाँ बालों का 
जूड़ा बनाती थीं। उत्खनन में शीशा, कंघा, उस्तरे तथा श्रृङ्गार की सामग्री 
प्राप्त हुई हं । स्त्री ओर पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। 


सिन्धृ-सभ्यता के बच्चों को खिलौना बड़ा प्रिय था । यह बात भारी 
संख्या में प्राप्त मिट्टी के खिलौनों से प्रमाणित होती हे । मिट्टी को छोटी-छोटी 
गाड़ियाँ बड़ी मनोहरी थीं । पशु आ्राकृतियाँ भी बहुत सुन्दर हैं। शिल्पियों द्वारा 
बनाये गये खिलौने के अतिरिक्त बच्चे स्वयं भी अपने खिलौने बनाते थे 18 


सिन्धु घोटी को वास्तु कला भी महान्‌ उपलब्धियों की परिचायक हें । 
इस सभ्यता का नगर-विन्यास ग्राश्चयजनक हे । व्यवस्थित ढंग से बने विशाल 
भवन, स्नानागोर, भाण्डागार, दुर्ग तथा बाँध arfa तत्कालीन स्थापत्य को 
श्रेष्ठता के उदाहरण हैं। पुर विन्यास में परिधि तथा वक्रता प्रकार पर विशेष 
ध्यान दिया गया हे । तत्कालीन राजमार्ग, प्रासाद, सभा-भवन तथा ग्रट्टालिकाश्रों 
afa की निर्माण-विधि में तकनीको गुणों का समावेश स्पष्ट रूप से दिखलाई 
पड़ता हू । सर जॉन माशंल के अनुसार सिन्धु कला ने प्रभाव ग्रहण करने की | 
AAA अन्य समकालीन सभ्यताग्रों को कला को प्रभावित किया था । | 

g 


७. सिविलिजेशन श्राफ दी इन्डस वेली एन्ड बियान्ड, माटियर मलिर; Jo ४० 
८. प्राचीन भारत का इतिहास, विनोद चन्द्र सिन्हा; go २९ 
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सँस्क्ति और Rian ' 
' —डा० मनदेव ay 
एम०ए० (वेद--संस्कृतं-- हिन्दी) 
व्याकरणाचार्य, पी-एच०डी०।. 
` प्रांध्यापंक वेद विभाग, 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वेदिक परम्परा के ग्रनुसार मनुष्य के तीन जन्म होते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में तीन जन्मो का वणान निम्नरूपेण मिलता है-- 


“ag वे पुरुषों जायते । एतन्नु एव मातुश्वाधि पितुंश्राग्रे जायते 
ग्रथ यं यज्ञ उपनयति सं यद्यजते.तद्‌ द्वितीयं जायते, ग्रंथ यत्र म्रियते 
यन्नेतामरतावभ्यादधाति स Ad ततः सम्भवति तत्‌ तृतीयं जर 
जायते ।” 
ग्रर्थातु प्रथम जन्म माता-पिता के प्रेति माता-पिता के गर्भ से होता है । यह्‌ जन्म 
सवसाधारण है, सभी मनुष्यों का होता है। द्वितीय जन्म यज्ञ द्वारा होता है और 


तृतीयः जन्म पुन्जन्म-है, जो मरने और aha को समपित होने के बाद मनुष्य 
को प्राप्त होता है । : 


द्वितीय जन्म की;तुलना में प्रथम जन्म को कितना कम महत्त्व है, गह. 


“शतपथ ब्राह्मण के ग्रध्ययन से सुस्पष्ट हो जातां है-- . 


1 


“मनुष्यो ह वा ग्रस्यात: पुरा जन्मः भेवति । इदं त्याहुः रक्षांसि 
योषितमनुसचन्ते, तदुत रक्षांस्येव. रेत आदधातीति । अंथात्राद्धा जायते 
यो ब्राह्मणो यो यज्ञान्‌ जायते + तस्मादपि राजन्यं वा वेश्यो वा 
ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्‌, ब्राह्मणो हिःजायते यो. यज्ञाज्जायते ॥”ˆ | 


ग्रर्थात्‌ उपनयन ग्रथवा दीक्षा के पूर्व जो जन्म होता है वह निश्चितरूपेंण 
निकृष्ट जन्म होता है। पूर्वजों का कथन है कि उस जन्म में राक्षसों के वीये का भी 
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वा डाका का rin i i iid कमारा डाडा क नाडा rr 


सम्मिश्रण रहता है । प्रत: वास्तविक जन्म वह है जो ब्रह्म (वेर): और यज्ञ द्वारा 
सम्पन्न होता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य यज्ञ और ब्रह्म से भी उत्पन्न होते हुँ 
अतः क्षत्रिय और वेश्य कों भी ब्राह्मणा कह सकते हैं । 


प्रथम जन्म प्रकृति में होता है और द्वितीय जःम संस्कृति में भाव यह 
है कि प्रथम जन्म प्राकृतिक होता है और द्वितीय जन्म सांस्कृतिक । संस्कृति ही 
मनुष्य को ग्रन्य प्राणियों से भिन्न करती है। वैदिक परम्परा के अनुसार मनुष्य 
का संस्कृति में जन्म उपनयन-संस्कार तथा वेदारम्भ संस्कार से होता है। यह 
संस्कार, संस्कृ ति, शिक्षा, ग्राचायेकुल के लिए प्रवेशपत्र है। यह प्रवेशपत्र 
ब्रतहीनों के लिए नहीं है | यह उनके लिए है जो संस्कृति के लिए ब्रत लेने को 
तैयार हों, संस्कृति के प्रति प्रतिश्रुत और प्रतिबद्ध हों, ग्रनृत से सत्य की और 
संक्रमण को निष्ठा रखते हों, जिसका संकेत यजुर्वेद में पाया जाता है-- 


“gay ब्रतपते aa चरिष्यामि, तच्छुकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि 1° 


व्रत कमें करने को कहते हैं । श्रेष्ठतम कर्मों को व्रत कहा जाता है । ब्रत 
से हो दीक्षा प्राप्त होती हे । दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है 
और सर्वान्ते श्रद्धा से सत्य (aga) को प्राप्ति होती है-- 


“ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्तोति दक्षिणाम्‌ । 
_ दक्षिणा श्रंद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते nt 


z दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा .है-“्रौर जो कुलीन शुभ | 
लक्षणयुक्त शुद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता. छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाने । शुद्र पढे, 
परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचायो का हैः '5 


* शुद्रो और स्त्रियों के उपनयनाधिकार और वेदाध्ययनाधिकार को लेकर 
प्राचीनकाल में परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे। किन्तु. यह भेद केवल वेदाध्ययन 
के सम्बन्ध में था, अध्ययन मात्र के सम्बन्ध में नहीं । अन्य प्रकार के अध्ययन में 
सेद्धान्तिक रूप से प्राय: सबको अधिकार था, यहाँ तक कि ब्रहाविद्या में भीं । 
आचाय शकर जहाँ शूद्र के लिये वेदाध्ययन का बलपूर्वक निषेध करते हैं, वेद मंत्र 
सुनने माल से शूद्र के कान लाख और सीसे से भर देने की गौतम धर्मसूत्र में 
प्रतिपादित परम्परा का अनुमोदन करते हैं, वे ही विदुर, धर्मव्याध आदि को 


९५ 
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आत्मज्ञानी? तथा वाचक्नवी, aa आदि को ब्रह्मशानी? मानते है । जबकि ये 
सब या तो शूद्र हैं या AMAT AT | 


एक बात ale ध्यातव्य है । सम्पूण भारतीय निगम और ग्रागम, 
दशनों तथा पुराणों में सहशिक्षा की कोई परिकल्पना नहीं है । वस्तुतः केवल 
पुरुषों के ग्राचा्ंकुलों, गुरुकुलों की सूचना प्राप्त होती है। आचायं से ही 
दो स्त्रीलिङ्ग शब्द बनते हैं-्राचार्यानी श्रौर ग्राचार्या। आचार्यानी का ग्रथ 
तो ग्राचायपत्नी है? किन्तु श्राचार्या को श्राचाये के समकक्ष अवश्य माना जाता 
है। वस्तुतः व्याकरणज्ञ “श्राचार्या ग्रौर ग्राचार्यानी " शब्दों का श्रर्थ करते हुए 
लिखते हैं “ग्राचार्येस्य स्त्री आचार्यानी, श्राचार्या स्वयं व्यास्यात्री”।!° 
प्राचाय को परिभाषा भगवान्‌ मनु इस प्रकार देते F— 


“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥।” '' 


अर्थात्‌ वेद का श्रध्यापक श्राचायं कहलाता है । wa: वेद की ग्रध्या- 
पिका ग्राचार्या कहलाती है। यही दशा “उपाध्याय” शब्द की है । उपाध्यायानी 
= उपाध्याय की पत्नी और उपाध्यायी स्वयं व्यास्यात्री है । उपाध्याय 


की परिभाषा देते हुए मनु कहते हैं कि जो वेद का केवल एक अंश अथवा 
बेदाङ्ग पढ़ाये ग्रोर वह भी वृत्ति (वेतन) लेकर, उसे उपाध्याय कहते हैं-- 


“एकदशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा qa: । 
योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते 1172 


यहाँ ER यह बता देना उचित है कि वेतन लेकर विद्यादान को | 
प्राचीनकाल में निन्दनीय माना जाता था। शास्त्र-विक्रयी की निन्दा महाकवि | 
कालिदास बनिया कहकर करते हैं-- | 


“यस्यागमः केवलजीविक्रायं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति |?” 


छात्र दो प्रकार के होते हैं [१] ग्रन्तेवासी4 श्रथवा आचाय-कुलवासी ४ 
[२] दण्डमाणव16 --जसे ग्राजकल के छात्रावासी और देनन्दिन विद्यार्थी | 


प्राचीन शिक्षा के विषय में एक बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कम से 
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कम वेदविद्या श्रौर -धमंशास्त्र-मोक्षशास्त्र का उद्द श्य केवल बुद्धि का संस्कार 
नहीं था । निरुक्त में एक प्रसद्ध आता है कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और 
बोली-मेरी रक्षा करो । तुम यदि मुभे हृष्ट-पृष्ट देखना चाहते हो तो मुझे ईष्या- 
वेष से ग्राक्रान्त, बेईमान ग्रौर असंयमी के पास मत भेजना ! अन्यथा मेरा 
सर्वनाश हो जायेगा-- 


“विद्या ह वे ब्राह्मणामाजगाम गोपाय माम्‌ शेवघिष्टेऽहमस्मि । 
्सूयकायानृजवेऽयताय न मा दद्या वीर्यवती यथा स्याम्‌ ॥”'” 


ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए आचाय के ग्रादेश पर वर्षो ब्रह्मचर्यंवास 
करना पड़ता था | तपस्या और श्रम करना पड़ता था i War नचिकेता के 
उपाख्यान से विदित होता है । वेदान्त और शास्त्र पढ़ने के लिए साधनाएं faat- 
रित की जाती थीं । शंकराचार्य ने उनका समावेश साधन चतुष्टय में किया हे । 
षट्क सम्पत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा और श्रद्धा), नित्यानित्यवस्तुविवेक, 
इहामुत्राथेभोगविराग श्रौर मुमुक्षुत्व 118 


उपर्युक्त प्रसङ्गो से विदित होता हें कि शिक्षा के अधिकारी चारों वर्णो 
के आत्रालवृद्धवनिता हुआ करते थे । समाज में नारो को पुरुषों के समान ब्रह्म- 
चर्यं पालन, यजन-याजन तथा वेदाध्ययन का श्रधिकार था । श्रतिप्राचीन भारत 
उदार हृदय वाला था | महाभारत के बाद से विनाश का युग प्रारम्भ हुआ हँ । 
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—S10 Webs कुमार शर्मा 
प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास 

- संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


मन के भावों को अधिकतम सौन्दर्यं के साथ दृश्य रूप में प्रकट करना 
हो कला हे । कला एक प्रकार से मनोभाव तथा बाह्य रूप को संयुक्त करने 
वाला माध्यम हं । कला मनुष्य की सौन्दर्य कल्पना को साकार करतीहै। जो 
कुंछ मन में हे वह कला में प्राता है, किन्तु सौन्दर्य गुणां कें साथ । भतृ हरि ने 
कला के ज्ञान से रहित मनुष्य को साक्षात्‌ पशु माना 2 । यथा-- 


““कलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छेविषाणहीनः 1”! 


गान्धार देश में विकसित होने के कारण जिस नवीन शैली की उत्पत्ति 
हुई उसे गान्धार शैली कहा जाता हे। इस कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत 
“एशिया माइनर” तथा “हेलेनिस्टिक कला थी । दूसरे शब्दों में, इस कला 
की झैली का सम्बन्ध यूनानी कला से Sl गान्धार शैली के ग्रलावा इस शैली 
को हिन्दू-यूनानी, ग्रीको-रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या इण्डो-हेलेनिक कला शैली भी 
कहा जाता हे ।? 


गान्धार कला मैं महात्मा बुद्ध की जीवन घटनाओं की मूतियाँ अ्रत्यधिक 


हे | इनकी शैली भारतीय कला के कई केन्द्रों में बने हुए इश्यों से अधिक सजीव 
हें। इनंकी विविधता देखते ही बनती हे जो निम्न हे--मायादेवी का स्वप्न, फल- 
कथन, मायादेवी का गर्भधारणा, बुद्ध का जन्म, जन्म के बाद बुद्ध की स॒प्तपदी, 
प्रथम स्नान, लुम्बिनी से कपिलवस्तु लौटने, सिद्धाथे के बोधिसत्व आदि रूप से 


१. डा० रामदत्त भारद्वाज, काव्य शास्त्र को रूपरेखा, पृष्ठ ८ 
२. डा० ईश्वरी प्रसाद, प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति, धर्म तथा 
दशन, पृष्ठ २२७ 
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आओ 


लेकर कुशीनगर में महानिर्वाण, बुद्ध के मृत शरीर को शिविका तथा श्रन्त के 
रश्य, बद्ध की धातुओं का बेंटवारा आदि बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित ६१ eqs, 
इन इश्यो से विदित होता है कि गान्धार के शि ल्पियों ने इस दिशा में सत्रको 
पीछे छोड़ दिया था । उन्हें बुद्ध क जीवन की छोटी से छोटी घटना में भी उतनी 
रुचि थी जितनी किसी विशेष घटना में । वे मानवी गौतम के इहलौकिक स्वरूप 
में रुचि प्रदर्शित कर रहे थे । सांथ ही बुद्ध के लोकोत्तर जीवन की ओर से भी 
वे उदासीन न थे। यदि इन घटनाओं के साथ बुद्ध की जातक लीलाग्रों को मिला 
दिया जाय तो गान्धार कला HT ART सौन्दर्यं AAA ग्रा जाता हे । 


बुद्ध की सभी मूतियाँ जो कि गान्धार कला के अन्तर्गत निर्मित हैं इन 
सबकी मुद्राएँ तो बौद्ध हे परन्तु मूतियों के मुखमण्डल और वसन निस्सन्देह 
हेलेनिस्टक हैं । ये मूर्तियाँ ग्रत्यन्त सुंदर लगती हैं, परन्तु भारतीय दृष्टिकोण को 
समक्ष रखने पर इनमें सौन्दर्ये का प्रभाव पाया जाता हे। इन मूर्तियों में महात्मा 
बुद्ध को घुंघराले केशों में प्रदशित किया गया हे । यह यूनानी श्रथवा रोमन कला 
का प्रभाव स्पष्टतः प्रदशित करता है । भारतीय कलाकार ऐसा इसलिए नहीं दिखा 
सकता हे कि वह जानता हें कि संन्यास ग्रहणा करने के पश्चात्‌ सिर पर केश के 
कोई मायने ही नहीं होते | इसी प्रकार बोधिसत्व की मूर्तियों पर भी यूनानी 
कला को छाप स्पष्ट हे | बोधिसत्व यूनानी राजाग्रों की तरह भड़कीले वस्त्र तथा 
रत्नाभूषणों से मण्डित प्रदर्शित किये गये हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
गान्धार कला के ग्रन्तर्गेत निमित मूर्तियों की gard इस देश की होने पर भी 
उनकी झिल्पविधि काफी सीमा तक यूनानी ग्रथवा रोमन हे । इसी सन्दर्भ में 
वासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने भी लिखा हे-- 


“बुद्ध को जीवन लीला ग्रौर जातक-कथाग्रों का AGA मध्यदेश की 
कला से ग्रहण करने के साथ-साथ गान्धार के शिल्पियों ने ईरानी और 
युनानी कला के अनेक प्रभाव और ग्रलंकरणा स्वीकार किये, स्वतः गान्धार कला 
में भारत, ईरान, यूनान एवं रोम की कलाग्रों क्रे प्रभावों का सम्मिलन हुआ । 3 


पाश्चात्य कला समोक्षकों के मत में गान्धार कला भारत की सर्वश्रेष्ठ 

कला ्रभिव्यक्ति है । परन्तु यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती । पश्चिमी 
एवं भारतीय कला मान्यताए एक दूसरे से पर्याप्त विषमताएँ लिये हैं। वेसे 
भी एक विदेशी कला के माध्यम द्वारा देश की धामिक और आध्यात्मिक भावना 
-को समुचित श्रभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ कि भारतीय 


-------------२>_>>>>>>>>>>>>>>्व्क्क्प्प्प्ण्ण्ण1?5णण्ण्थिणण1 
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कलाकारों ने गान्धार कला के माध्यम द्वारा मूति-निर्माण की जो शिक्षा प्राप्त 
की, उसका उसने दूसरे कल केन्द्र (मरा) में मौलिक एवं स्वतन्त्र रूप से 
त्रिकास किया | 


गान्धार HAT शैली का प्रमुख महत्त्व यह है कि जहाँ वह भारतीय 
प्रतिमा विज्ञान पर समकालीन विदेशी कला का प्रभाव प्रदर्शित करती है, वहाँ 
दसरी और वह भारतीय धर्म के प्रभाव को भी अंकित करती है। गान्धार और 
मथुरा दोनों शैलियों में उत्तर-पश्चिम भारत के जीवन के प्रत्येक पक्ष का 
सुस्पष्ट चित्रण मिलता है जसे--शश्य, नगर, घट के ग्रन्तराल वीथियाँ, खेत,वक्ष 
पशु आदि सभी वस्तुएँ, फर्नीचर, गाड़ियाँ, अस्त्र-शस्त्र, ्रौजार श्रादि | 


गान्धार कला के श्रन्तगत falas बुद्ध मूतियो में भारतीय परम्परा 
सारे गुण विद्यमान हैं, परन्तु वह ग्रीक रोम के देवताओं के तरह की दिखा 
पड़ती है । भारतीय शेली से उसका मेल नहीं मिलता है। डा० नोहाररंजन रे 
ने गान्धार कला के सन्दभे में लिखा है--“गान्धार कला की मूर्तियों में कला- 
कार की वास्तविक अभिव्यक्ति का ग्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा जान 
पड़ता है कि वे किसी सिद्धहस्त कलाकार द्वारा निमित न होकर मशीनों द्वारा 
तैयार की गई हों ।” डा० ईश्वरी प्रसाद ने ग्रपना सत निम्न रूप से प्रस्तुत किया 
है, “भारतीय कला के क्षेत्र में गान्धार शेली को स्थायी स्थान नहीं मिला g । 
इस शेली को कृतियाँ भरहुत और साँची अथवा गुप्त और पल्लव कलाक्रतियो के 
समक्ष हीन जान पड़ती हैं । गान्धार कला भारतीय संस्कृति का विदेशी चोले में 
पश्चिमी रूप है। गान्धार का ग्रपना स्वतन्त्र स्थान है। हेलेनिस्टिक afez- 
बिन्दु से यह भारतीय और श्रौपनिवेशीय और भारतीय दृष्टि-बिन्दु से यह 
हेलेनिस्टिक और श्रौपनिवेशोय है 14 
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राष्ट्रीय संग्रहालय की दो दुर्लभ 
मृलियों का पुनरवलोकन 
--जगादीशा चन्द्र तोवर 


भारतीय मुतिकला के इतिहास में देवांगनागओरं का ग्रद्कन बड़े महत्त्व का 
रहा है । प्रायः ये देवांगनाएँ, देवकन्याएँ, सुरसुन्दरी, नृत्यांगना, भ्रलशा ग्रादि 
नामों से जानी जाती हैं । शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये देवांगनाएँ स्वतन्त्र नहीं होतीं 
किन्तु देवलोकवासी जरूर होती हैं ग्रौर देवों की श्राज्ञा का पालन करती हैं। 
प्रत: उनकी ग्रनुकृतियों को देव।लयों (देवों के घर aaar मन्दिर) में प्रतिष्ठित 
करने का विधान इन शास्त्रों में किया गया है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव और जिन 
आदि देवों के अनेक खण्डों तथा मण्डपों में, ऐसा विश्वास किया जाता है, ये 
देवकन्य।एँ नृत्य करती हैं । ग्रतः पृथ्वी पर मन्दिरों के शिल्प विन्यास में ये स्थूल 
देह में नृत्य मुद्रा्रों में देखने को मिलती हैं। 


भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के शिल्प ग्रन्थों में देवांगनाश्रों की संख्या में भी भिन्नता 
पाई जाती है। उड़ीसा के शिल्प ग्रंथ शिल्प प्रकाश में १६ प्रकार की देवांगनाग्रों 
का वर्णान हैं। पश्चिमी भारत के शिल्प ग्रन्थ क्षीरार्णव तथा दीपाराँव में ३२ 
नामों का उल्लेख है | कई ग्रन्थ ग्रन्थों में २४ तथा ३२ प्रकार की देवांगनाग्रों का 
वर्णन है । arag की बात हे कि द्रविड़ शिल्प ग्रन्थों में इनका वर्णन नहीं मिलता 
जबकि दक्षिण कर्नाटक, बेलूर तथा सोमनाथपुरम्‌ के होयसल शिल्प मन्दिरों में 
तथा चालुक्य एवं काकतीय शैली में देवांगनाश्रों की सुन्दर से सुन्दर मूर्तियाँ 
मिलती हैं । 

रूप लक्षण, भाव बोध, सौंदर्य तथा कल्पना में भिन्नता के कारण ही 
शिल्प ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न देवांगनाश्रों को विशिष्ट नाम दिया गया हे aA तो 
इनके चित्रण में स्त्री सौंदर्य के विशिष्ट गुणों पर ही जोर दिया जाता है परन्तु 
निजी कल्पना और साधना के साथ-साथ प्रतिमा के निश्चित लक्षणों पर प्रतिमा 
का निर्माण किया गया है | 


( १०२ ) 
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प्रस्तुत yia काले पत्थर की दनी है जिसमें स्त्री त्रिभङ्ग स्थिति में खड़ा 
है । मुख और नासिका सुचारु रूप से वनाये गए हैं । दो धनुषाकार wis अत्यन्त 
सुन्दर तरीके से उत्कीर्ण हैं । आँखें ग्रधखुली हैं परन्तु स्पष्टतया तिरछी ब्ष्टिसे 
वाएँ हाय में पबड़े दर्पण में मुख-दर्शत कर रही है, जवकि दायाँ हाथ सिर पर 
केश सञ्ञा में रत दिखाया गया है । ्रधो-वस्त्र साडी के रूप में सुसज्जित है और 
साड़ी को एक छोर टाँगो के वीच लटक रहा है। सिर के वाल घुंवराले लच्छों में 
हैं। सूति के मुख और अद्धभ-प्रत्यज्भ की बनावट में नारी-सुलभ कोम्रलता ग्रौर 
श्वृंगारिक भावना की अभिव्यक्ति हुई है पुरी की पूरी मूरति श्राभूषणों से ग्रलकृत 
है । सुडौल और एणा विकसित स्तन और api की सुकुमारता और सुन्दरता 
को शीलपूर्वक श्रभिव्यवत किया गया है ag मुति चालुक्यकाल की है 
(चित्र संख्या 2) 1 


FAME ees 


"चित्र नं० २ 
स्वर्गीय शिवराममुति ने इस aia को मोहिनी का नास दिया है। 
मोहिनी नाम भारतीय शास्त्रो में दो रूपों के लिए प्रयुक्त हुआ है-- प्रथम, एक 
देवांगना (नर्तकी) के रूप में जिसके लिए शास्त्रकारों ने निम्नलिखित लक्षणों का 
( १०३ ) 
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विधान किया है “पुरुषालिङ्गनयुक्ता मोहिनी नाम्ना नर्तकी” श्रर्थात्‌ पुरुष 
का आलिङ्गन करती हुई मोहिनी । दूसरे रूप में मोहिनी विष्णु द्वारा धारण 
किए गए उस नारी रूप का नाम है जो समुद्रमंथन के सम श्रमृत-घट लेकर 
सागर से उद्भूत हुई थीं । स्पष्टतया इस रूप में मोहिनी के हाथ में एक घड़े का 
WEA होता है। 


प्रस्तुत मूति में मोहिनी क इन दोनों ही रूपों का श्रभाव है । सम्भवतया 
शिवराममूति ने यह नाम मूर्ति की सुन्दरता को देखकर क्रिया था । शास्त्रों में 
इस प्रकार की मूर्ति के लिए एक विशिष्ट नाम निर्धारित है: विधिचिता। 
शास्त्रानुसार विधिचिता के रूप में देवांगना को हाथ मे दपण लेकर मुखदशन 
करती या त्रिदी लगाती हुई बताया गया है : विधिचिता taag । यह्‌ लक्षण | 
मारी इस मृति में पुरी तरह ग्रवतरित होता है । इसलिए स्पष्टतया यह शिल्प- | 
शास्त्र की “विधिचिता” हे न कि प्रायः afaa मोहिनी | 


दूसरी एक wey मूर्ति में, जो काले पत्थर की हे, नृत्यांगना को श्राखेट 
कार्थं विशेष में रत दिखाया गया हं । कंगन, पदवलय, नूपुर, गले का हार | 
इत्यादि AYIA से सुसज्जित यह मृति होयसल काल की हे । ग्रधोवस्त्र आधुनिक | 
स्कट के रूप में वन्य-पत्तों का बना मालूम पड़ता हे । मांसल-सौष्ठव बड़ी ही | 
कुशलता से उत्कोण किया गया हे । नृत्यांगना का सारा शरीर एक निशानेबाज 
को तरह Wal है । नृत्यांगना मुख्यतया बाएँ हाथ से निशाना साध रही हे तथा 
बाएं कंधे पर कमान को दिखाया गया हे । दायीं aia त्रिल्कुल बन्द हे जबकि 
वाथीं आँख 'तिरछे रूप में लगभग पुण खुली हे जिससे नृत्यांगना के कार्य विशेष 
(संधान) निशानेबाजी का ग्राभास होता है (चित्र संख्या २) | 


| शिवराममुति ने इस मुति को ग्राखेटिका का नाम दिया हे । संभवतया 
| यह नाम भी कार्य विशेष को देखकर कि नृत्यांगना ग्राखेट में क्रियाशील g दिया 


aye 


मरीचिका कहा गया हे । शास्त्र ग्रनुसार बायीं ग्रोर दृष्टि रखकर घनुष-बाण 
तानतो देवांगना को मरोचिका कहते हैं घनुर्बाण संधाता वामरष्टि | 


मरीचिका । 


` प्रस्तुत प्रतिकृति के सभी लक्षण शास्त्रों में किये गये विधान के श्रवुसार 
। हैं । इसलिए सावारण नाम श्राखेटिका न देकर इस मूर्ति को एक विशिष्ट नाम 
| । मरीचिका से पहचाना जाना चाहिए । 
E 
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श्रुति - सुधा 
-र्‍स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 
्रध्यक्ष वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (Fo To) 


at हिष्मा सुनवे पितावियंजत्यापये । 
सखा सख्ये वरेण्यः । ऋ० १।२६। ३ ॥ 


भगवान के तथा हमारे अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं। प्रस्तुत मंत्र में उन 
में से केवल तीन सम्बन्धों का वर्णन किया गया है । वणंन भी सीधे शब्दों में 
हीं अपितु प्रकारान्तर से, उदाहरण देकर, उपमा-भ्रलंकार में । 


कई महानुभव ऐसे प्रसंगों पर कहा करते हैं कि वेद की भाषा सीधी क्यों 
नहीं होती ? सीधे शब्दों में वेदों में किसी बात को क्यों नहीं कहा गया होता ? 
घुमा-फिराकर, प्रकारान्तर से, अ्रलंकारों द्वारा क्यों कहा गया होता है ? 
समाधान इसका यह हैं कि एक तो बेद कवितामय हैं, चाहे वह पद्य काव्य 
(छन्दबद्ध) हो या गद्य काव्य । दूसरे थोड़े शब्दों में बहुत प्रकार की बातें 
कहने के लिये यह आवश्यक है कि अलंकारों का प्रयोग किया जाय। सीधी 
भाषा में यह सम्भव नहीं कि थोड़े शब्दों में बहुत रहस्य भर दिये जायें । 
मानव जीवन के- लिये उपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान यदि श्रलंकारिक रूप से 
न कहकर सीधे शब्दों में कहा जाता तो जो चारों वेदों के बीस सहस्र मंत्र हैं, 
वे सम्भवत संख्या की दृष्टि से इतने हो जाते कि उनके पुस्तक एक छकड़ का | 
बोझ बन जाते । तीसरी बात यह है कि श्रलंकारों से भाषा सुरुचिपृण, | 
आकर्षक बन जाती है । जिस बात को मस्तिष्क सीधे प्रकार से ग्रहण नहीं | 
कर पाता वह उदाहरण के द्वारा उपमा के द्वारा भली-भांति समी ज 
सकती है । सब लोग ऋषि तो नहीं होते तथा यह सम्भव भी नहीं कि सभी 
ऋषि हो जायें, जो वेद को समाधिस्थ होकर समझ लं। 
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संसार में ग्रधिकता तो सवसाधारण की होतो है ग्रौर सर्वसाधारण के 
लिये यह आवश्यक हैं कि उन्हें उपमात्रो के द्वारा उदाहरण तथा दृष्टान्त 
देकर बात को हृदयङ्गम कराया जाय ! वेद केवल ऋषियों के ही लिये हा, सो 
बात भी नहीं । वेद का ज्ञान तो प्रभु ने मानव ' मात्र के लिये दिया है जेसा कि 
स्वयं वेद के शब्दों में ही वह कृपालु पित्ता कह रहे हैं “यथेमां वाचं कल्याणी- 
भावदानि जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्यां शृद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय 
अर्थात्‌ मेरी यह कल्याणकारिणी वाणी जन मात्र, मनुष्य मात्र के लिये है- 
चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, स्त्री, शुद्र तथा भ्रति शूद्र कोई भो हो । 
उपयुक्त विवेचन इस प्रकार के विचार रखने वाले महानुभावों की संतुष्टि के 
लिये पर्याप्त हैं । 


मंत्रगत उदाहरण पिता-पुत्र, बन्धु-बन्धु तथा faa-fea के पारस्परिक 
सम्बन्धो के हैं अर्थात्‌ परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके पुत्र, बह 
हमारा बन्धु है और हम उसके बन्धु तथा वह हमारा मित्र है और हम उसके 
मित्न इस प्रकार के भाव पिता-पुत्र, बन्धु-बन्धु तथा मित्र-मित्र की उपमा 
देकर प्रदर्शित किया गया है । तीनों ही सम्बन्ध इस प्रकार के हैं, जिनमें 
अत्यन्त निकटता होती हैं ग्रोर वह भी क्रमश प्रथम से दूसरे तथा दूसरे से 
तीसरे में उत्तरोत्तर afas अर्थात्‌ जितनो निकटता पिता-पुत्र में होती है; 
उससे श्रधिक भाई-भाई में होती है तथा मित्र-मित्र सें और भी अधिक । 


पिता के समक्ष श्रपनी सब मांगों की प्रस्तुत करने का ग्रधिकार रखते 
हुए भी कुछ को रहस्य बना कर रखना पसन्द किया जाता है और कई बातें 


' पिता की अपेक्षा भाई से कहने में कम asia से काम लिया जाता है किन्तु 


मित्र से विल्कुल सङ्कोच नहीं होता। यदि सङ्कोच होवे तो मित्र किस बात के 
अर्थात मित्रों के मध्य में सङ्कोच ग्रौर गोपनीयता बरती जाती है तो समक 
लीजिये मित्रता है ही नहीं-केवल साधारण सा मेलजोल है । 


तोनों सम्बन्धों में इतना मौलिक भेद होते हुए भी तीनों ही अत्यन्त 
हितकारक सम्बन्ध हैं । जहाँ केवल एक ही सम्बन्ध हो, वहीं हित साधन में 
कोई कमी नहीं रखी जानी चाहिये फिर जहाँ एक साथ तीत सम्बन्ध हों 
तथा वह भी उपयुक्त तीनों सम्बन्ध-- वहाँ कमी उठा रखने का प्रश्‍न हो 
बया ? सभी जानते हैं क्रि पिता श्रपती सन्तानों के लिये कोई कमी नहीं उठा 
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रखता, उसकी सारी सम्पत्ति को स्वामिनी उसको सन्तान होती है और वह 
प्रत्येक प्रकारेण स्वसन्तान का पालन करता है। करे नहीं तो फिर पिता नहीं 
रहता, घोषणा भले हो स्वपितृत्व की करता फिरे। 'पा' रक्षणे धातु से पिता 
शब्द बनता है अर्थात्‌ पालन और रक्षण करने वाला | जो पालन और रक्षण 
न कर सके, वह पिता किस प्रकार से हो सकता है ? पिता के रूप में कुछ 
और भले ही हो । 


जैसे पिता सहाथक, हर दम रहे हमारा । 
त्यों नाथ तुम भो हमको, देते सदा T 
ज्यों बन्धु काम बन्धु के आता है जगत्‌ में । 
त्यों जग के बन्धु तू भी, हितं कर रहा हमारा | 
sai मित्र, मित्र के दु ख-क्लेशो में हो सहायक | 
त्यों मित्र विश्व भर के, देता हमें सहारा ॥ 


०७०८ 


॥ es 
= 
श्र 
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सम्पादकोय-- 


द्वीज्ञा और दीक्षान्त 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय ने सर्वे प्रथम कन्वोकेशन का हिन्दी 
अनुवाद दीक्षान्त किया था । उसके बाद समस्त विश्वविद्यालयों में जब हिन्दी 
का प्रचलन प्रारम्भ SA तो कन्वोकेशन का हिन्दी अनुवाद दीक्षान्त शब्द का 
प्रचलन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त की तरह प्रयोग होने लगा | 
वस्तुत: ये दो शब्द हैं दीक्षा और दीक्षान्त | यदि किसी भी शिक्षा संस्था में 
शिक्षा के प्रारम्भ में दीक्षा नहीं दो जाती वहां अध्ययन के ग्रन्त A उपाधि 
वितरण समारोह को “दीक्षान्त” कहना, दीक्षान्त शब्द के साथ के बलात्कार 
करना होगा । जब किसी को दीक्षा ही नहीं दी गई तो दीक्षा का अन्त. 
कैसे होगा | 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जिस दिन प्रवेश होता है, उसे वेदा र॑म्भ 
कहते है । ग्रथात्‌ आचार्य उस श्रज्ञानी बालक को ज्ञान देने का उपक्रम 
प्रारम्भ करता है । उसे अपनी दीक्षा में लेता है, उसे दीक्षा देता हे- उसे 


` विद्याग्रहण, सद्गुणा ग्रहण ग्रादि के ब्रतों को. धारण कराने के लिये अपने 


'र्भे ग्रर्थीत्‌ कुल में दीक्षित करता है तभो उपनयन के समय श्राचाय बालक 
को सम्बोधित करते हुये कहता है ; 


मम व्रते ते हृदयं दधामि, ममचित्त मनुत्ति तेऽशती । 
ममवाचमेकमनाजुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वातियुतष्तुमहूयम्‌ः | 


वस्तुतः उपनयन शब्द का अर्थ है कि गुरु के कुल में शिष्य को ले जाना 


जब शिष्य गुरु के कुल में रहेगा तभी वह अ्रन्तेवासी कहलायेगा । 
5 


तभी श्रज्ञान रूपी शिष्य की रात्रियों को समाप्त कर के ज्ञान की विपुल 
रश्मियों से शिथ्य के मन, इन्द्रियाँ आत्मा ग्रर्थात्‌ शरीरिक, बौद्धिक श्रौर 
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श्रात्मिकज्ञान से उसे ग्राचार्य आप्लावित करता हैं | तभी यजुर्वेद के ग्रन्दर 
दीक्षा यज्ञ के समय आचाय बालक के माता पिता और सगे सम्बन्धियों के 


समक्ष, ग्राइवासन देते ST कहता है :-- 

वाचते शुन्धामि प्राणं ते शुन्णामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रंतेशुन्धामि 
नाभिते मुन्धामि मेढंते शुन्धामि पायु तेशुन्धामिचरित्रास्ते शुन्धामि ॥ ago 
Ho ६ मन्त्र १४) 


ग्रथात्‌ श्राचायं बालक को अपने शिक्षणालय में प्रवेश देते समय यह 
गारन्टी देता है कि इस बालक के वाणी, प्राण, चक्षु, कान, गुप्त इन्द्रियां 
नाभि और चरित्र m सभी का शोधन करके बच्चे को सभो प्रकार से 
सुनागरिक बनाकर राष्ट्र को स्नातक के रूप में सोंपने की साँगन्ध रूप में 
प्रतिज्ञा करता है। 


क्या ग्राज प्रारम्भिक पाठशाला से लेकर हाईस्कूल कालेज और faza- 
विद्यालयों के प्रवेश के समय प्रिसिपल ग्रादि को भी अपने यहां छात्रों को 
इस प्रकार दीक्षित करता है, उनकी दीक्षा को Fat में धारणा कराके दीक्षा 
का पुण करके उसके अन्त श्रर्थात्‌ सम्पूणं करने की बात करत। है । यदि ऐसा 
नहीं करता तो किसो भी विश्वविद्यालय को दोक्षान्त शब्द का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये, afg उपाधि वितरण समारोह श्रादि किसी भी शाब्द का 


प्रयोग करना चाहिए। _ 


हमारे प्राचीन साहित्य में इसलिये हो माता पिता और ग्राचार्य, इन 
तीनों को शिक्षकों को संज्ञा दी गई है। '“मातृमान्‌ पितृमानाचायेवान्‌ पुरुषो 
वेद ॥।'' (शतपथ Alo १४,६१०२) 


सर्वप्रथम माता को सिक्षक के रूप स्वीकार किया जाता है। उसके बाद पिता 
तथा उसके बाद बच्चे को TAHA में भेजने का विधान है।' 


जब ब्रह्मचारी सम्पूणं विद्याग्रों से स्नात हो जाता था तब उसे स्नातक 
(ग्रेजुएट) बनाया जाता था उस संस्कार को समावतेन संस्कार कहा जाता था 


' भजसे दीक्षान्त भो कहा जा सकता है | तब ग्राचारयं उसे यह दीक्षान्त के समय 


अन्तिम शिक्षा देता था ग्रथवा श्रन्तिम पाठ पढ़ाता था और उस नवस्नातक 


s 
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को सावधानपूुवक सुनने के लिये ग्रादेश देता था कि मैने तुम्हे, भाषण व्याकरण 
साहित्य, चारों वेद, दशन श्रंग, ज्योतिष, क्षत्रियविद्या, धनविद्या, नक्षत्रविद्या 
ग्रादि faai से आप्लावित किया है । ग्रतः मेरे इस श्रन्तिम पाठ को ध्यान 
पूवक सुनो इस श्रन्तिम पाठ को प्रत्येक ऋषि ने अपने गुरुओं के मुख से 
बहुत ध्यानपूर्वक सुना था । तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो ! कभो तुम स्वाध्याय 
से प्रमाद मत करना, माता पिता को सोवा करोगे, श्रतिथियों का सत्कार 
करोगे, जो विद्या तुमने पढ़ी है, उसका सत्याचरणा करोगे देने की प्रवृति पैदा 
करोगे, देवों के मागे का ग्रनुशरणा करोगे, दानवों के मार्ग को छोड़ोगे | जो 
हमारे सुचरित्‌ हैं उनको ग्रहण करोगे, दुश्चरितों का परित्याग करोगे। इस 
तरह तुम श्राचरणा करोगे तो जाग्रो संसार में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा | 
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वस्तुत: वेदिक शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाते पर अधिक जोर देती है। 
वेद स्पष्ट कहता है कि-- 


तुममे न कोई ज्येष्ठ है, न कोई कनिष्ठ । तुम सब भाई-भाई हो । सब 
मिलकर सौभाग्य, faga, ऐश्वय की प्राप्ति के लिए बढो । शोभन कर्मा युवा 
रूद्र तुम्हारा पिता है और सब मनुष्यों के लिए सुखदायिनी, सुन्दर पोषक 
' दुग्धपिलाने वाली प्रकृति तुम सबकी माता है । जीवन यात्रा में सभी पथिक 
है । हां, विकास में कोई ग्रागे है, कोई पीछे ' श्रायु की दृष्टि से तो सब नित्य 
अर्थात्‌ समान है । एक जोवन में जो ग्रायु से बड़ा है, वह ग्रागामी जोवन में 
` शिशु बनकर छोटा हो जाता है । ग्रतः सबको एक दूसरे को सहायता करते 
हुए धमपूवक प्रर्थ श्रौर कामका श्रजेन करते हुए मोक्ष के लिए पुरूषार्थ 
करना चाहिए | 


` आज भारतवासी संकोणंता में आकर अपने ही भाईयों के विनाश में 
लगे हुए है । साम्प्रदायिकता का विषवृक्ष स्थूलकाय बन गया है | ऐसी 
परिस्थिति में वेदों को प्रासङ्गिकता सिद्ध होतो है । 


“मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे 
मित्रस्य चक्षषा समीक्षामहे WW? यजु० ३६,१८ 


में सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूं । इस प्रकार हम सब 
एक दूसरे को मित्र को दृष्टि से देखते रहें । 


मानव मात्र के लिए वेद का यह धर्म, यह सन्देश, सृष्टि के आदिकाल 
से लेकर ग्रब तक चला AT रहाहै। जो इसके अनुकूल चला, उसने लाभ 
उठाया और मानव समाज के सामने आदर्श उपस्थित किया । जो चल रहे 
हे, वे भी लाभान्वित हो रहे हें श्रौर जो चलेंगे, वे भी विकास भूमियों के 
दशेन करेंगे । 


आधुनिक जीवन मूल्यों मे सदाचार का लोप होता जा रहा È 
चरित्रहीनता waa दुग्गोचर हो रही है । वेद सदाचार को जितना महत्व ' 
प्रदान करता है, उतना प्रन्य उपादावों को नहीं | श्राप चाहे हवेत को मानिये 
अथवा sea को । यदि ग्राप सदाचारी नहीं है तो श्रापका aga या हेत को 


मानना निरथंक है | 
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एवं 
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स्वागत HIRT 


ग्रचेनीय संन्यासी वृन्द, मान्यवर परिद्रष्टा जी, श्रद्धेय कुलाधिपति जी, 
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माताग्रो, सज्जनो तथा ब्रह्मचारियों ! 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की इस पुण्यभूमि में 
आपका स्वागत करते हुए मुझे WITT ST हो रहा है । राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधो, पण्डित मोतीलाल नेहरु तथा महामना पण्डित मदनमोहन मालवोय के 
साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वाधीनता श्रान्दोलन में कूद पड़ने वाले 
स्वामी जी राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रणेता थे, भारतीय जीवन मूल्यों पर 
आधारित राष्ट्रोय शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धारक थे, Araya हिन्दू-समाज 
के कायाकल्पक थे और राष्ट्रभक्त युवकों तथा युवतियों के सर्वागीण विकास 
के लिए प्राचीन तथा नवीन ज्ञान-विज्ञान के समन्वय के सूत्रधार थे । उनके 
द्वारा स्थापित गुरुकुल एक ग्रान्दोलन था, ऐसा श्रान्दोलन जिसकी प्रेरणा से 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ने शान्तितिकेतन तथा मालवीय जी ने हिन्दू विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की । आज उसी विश्वविद्यालय के परिसर में नवदी- 
क्षितस्तातकों को श्राशीर्वाद देने के लिए श्राप महानुभाव एकत्र हुए हैं । मुझे 
पूर्ण विशवास है कि नवस्नातक इस पुण्यभूमि को परम्पराश्रों को सदेव रक्षा 
करेंगे तथा स्वामी जी के बताए सिद्धान्तों पर चलकर सम्पूण मानवजाति के 
कल्याणा और सुख-शान्ति के सपनों को साकार करते रहेंगे । 


प्रिय बन्धुश्रों, 


इस वषं दीक्षान्त-भाषण के लिए हमारे मध्य प्रदेश उत्तर के मुख्यमन्त्री 
माननीय श्री वीरबहादुर सिंह जी उपस्थित हैं। प्रदेश की नई शक्ति के रुप 
में उन्होंने सरकार का दायित्व संभाला । गोरखपुर के एक साधारण ग्राम में 
जन्म लेकर भी अपने व्यक्तित्व और क्रियाशीलता से वह राष्ट्रीयस्तर के नेता 
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बने । संघर्ष, निष्ठा, दूरदृष्टि, प्रशासनिकक्षमता और लोकहूदय से सम्पन्न 
होने के कारण नेतृत्व के सहज गुणों से मण्डित आपका व्यक्तित्व हमारे 
स्नातकों को सावंजनिक जीवन में उतर कर सफलता प्राप्त करने में प्रेरणा 
देगा । क्षेत्रीयस्तर पर तथा राष्ट्रीयस्तर पर प्रशासनिक संरचना का सर्वेक्षण 
कर उसे वर्तमान सामाजिक-प्राथिक विकास के अनुरूप ढालने में जो Gah 
आपने दिखाई तथा समाज के कमजोर और पिछड़े वगे के लोगों का जीवन 
स्तर सुधारने में जिन योजनाओ्रों को आपने तत्परता से क्रियान्वित कराया, 
उससे प्रदेश को नई शक्ति मिली है । १९७० ई० से आज तक आप सार्व- 
जनिक निर्माण विभाग, राजस्व, सिचाई, आबकारी, परिवहन तथा उद्योग 
TS महत्वपूर्ण मन्त्रालयों का सफलतापूर्वक संचालन करते रहे और सम्प्रति 
मुख्यमन्त्री के रूप में अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हुँ । 
यह हमारे ग्रन्तेवासियों का सौभाग्य है कि देश-विदेश के अनुभवों से सम्पन्न 
राजनीतिक और सांस्कृतिक सूभबूक से Mada तथा विकास योजना्रों 
में कायरत एक विचारशील मनीषी के द्वारा उन्हें सम्बोधन प्राप्त करने का 
अवसर मिल रहा है । मै सुख्यमन्त्रो जी को हृदय से ग्राभार व्यक्त करता 
हूं कि वह अत्यन्त व्यस्तता के रहते हुए भी हमारे बीच आए विशवविद्या- 
लय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशाल स्पोटेस स्टेडियम बनवाने को 
घोषणा उन्होंने पिछले दिनों हमारे अनुरोध पर सार्वजनिक रूप से हरिद्वार 
की चुनाव सभा में की थी । इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए 
मैं श्राप सबकी ग्रोर से मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ ग्रौर ग्राशा करता 
हु कि इस घोषण की पूर्ति यथाशीघ्र होगी । मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय 
महत्व के विश्वविद्यालय को आपका स्नेह-सहयोग बराबर मिलता रहेगा । 


विश्वविद्यालय को वाषिक प्रगति और विकास के श्रवलोकन का यह 
उचित अवसर है । गत वर्षो में जहां विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों में 
आचार्य पद प्राप्त हुए वहां समन्वित गंगा योजना, हिमालय पर्यावरण 
योजना, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार कार्यक्रम तथा रोजगार ब्युरो की स्थापना भी 
हुई । कांगड़ी ग्राम विकास योजना तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कारणा जहाँ 
ग्रामात्थान के संकल्प को मूत्तंरूप दिया गया बहाँ व्यवसायोन्मुल शिक्षा के 
व्यावहारिकपक्ष का ज्ञान भी स्तातकों को हुआ और इस प्रकार हम कह सकते 
हैं कि सीमित साधनों के होते हुए भो हमारे विद्यार्थी राष्ट्र की रचनात्मक 
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धारा से बराबर जुड़ रहे और पोथीज्ञान के अलावा उन्हें समाज और देश की 
बुनियादी जरूरतों का परिचय भी मिलता रहा है । 


योग-मनोविज्ञान द्वारा प्राणीवव्यवहार को उन्नत कर उसमें देवोपम 
गुणों वा विकास कराया जा सकता है । इस धारणा से प्रभावित होकर AT- 
दान आयोग की सहायता से भारतीय मनोविज्ञान पर ग्रीष्मकालीन संस्थान 
का श्रायोजम प्रोफेसर हरगोपाल सिंह के निदेशन में १५ जून ९ जुलाई ८६ तक 
किया गया । इसमें भारत के विश्वविद्यालयों से ग्राए प्राध्यापकों ने प्रशिक्षण 
लिया । इस संस्थान में बैदिकमनोविज्ञान, मनोविकित्सा, योगमनोविज्ञान, 
व्यक्तित्व के प्रकार एवं qaga, स्वरविज्ञान, मानवव्यवहार, AJARA 
मानसरोग एवं भारतीय तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान को तुलना जैसे विषय 
पर श्रधिकारीविद्वानों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किए । इस शिविर का उद्घाटन 
परिद्रष्टा डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार तथा समापन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
के मनोविज्ञान के पूर्व-प्राचाय Sto To के० सिन्हा ने किया । 


हिमालय पर्यावरण योजना के तहत १ श्रगस्त १९८६ से १२ श्रगस्त 

तक वृक्षारोपण शिविर का श्रायोजन कोटद्वार में किया गया । इस शिविर में 
इन्दिरा प्रियदशिनो इण्टर कालेज मोटाढाक, कोटद्वार जिला पौड़ी-गढ़वाल 
के १०० छात्रों ने भाग लिया i इस शिविर का उद्घाटन भारत सरकार के 
स्त्री माननीय श्री ब्रह्मदत्त जा द्वारा पौध लगाकर किया गया । भारतीय 
जाति के उद्भव और विकास का साक्षी हिमालय और उसका पर्यावरण 
यदि सुरक्षित न रहा तो निश्चित हो गंगा-यमुना आदि पवित्र नदियों, 
वनस्पतियों, खनिज पदार्थो तथा मानव-संसाधनों का मह अक्षय स्रोत नष्ट 
हो जाएगा । इस बारहदिवसीय शिविर में लगभग २१ हजार पौधों को 
लगाया गया । शीशम, HY, खेर और पापुलर की ये पोध स्थानीय वन 
विभाग, सिचाई विभाग तथा हिमालय पर्यावरण योजना की अ्रपनी नसरी 
से लेकर लगाई गई । हम इनके सं रक्षण के लिए भी बराबर यत्त कर रहे हैं । 
इसी योजना के ग्रन्तर्गत कण्वाश्रम घाटी के ग्रामीणों की आवश्यकता एवं 
रुचि के श्रनुसार फलदार, ई धन, चारा और इमारती लकड़ी वाले त्रृक्षों की 
विभिन्न प्रजातियों को लगभग एक लाख पौध dare की गई। श्रागामी 
मानसून में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के विद्यार्थियों द्वारा इन पौधों का 
रोपण कराया जाएगा तथा मालिनी नदी के तट पर बाढ़ नियन्त्रण तथा 


( 0 ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| भूमि संरक्षणा के लिए कण्वाश्रम कलाल घाटी के क्षेत्र में बन्ध, स्पर तथा 
i सीमेंट ब्लॉक्स का निर्माश किया जाएगा । विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान 
| विभाग में एक श्राधुनिक उपकरणों-संयन्त्रों से युक्त प्रयोगशाला स्थापित को 
जा रही है और इसके लिए आवश्यक यन्त्र खरीद लिए गए हैं। 


जन्तुविज्ञान विभाग के तत्वावधान में १५ दिसम्वर से १८ दिसम्बर 
तक 'मत्स्य एवं पर्यावरण” पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी विश्व 
विद्यालय में हुआ । इस संगोष्ठी में देश भर से आए २२० गैज्ञानिकों के भाग 
लिया तथा ३२ वैज्ञानिकों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए । वैज्ञानिकों ने जल 
प्रदृशण एवं अन्य कारणों से मत्स्य जाति की रक्षा के उपायों पर विचार 
किया | इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मन्त्री श्री सीताराम निषाद तथा 
समापन कुलाधिपति डा० सत्यकेतु विद्यालंकार ते किया । योजना के निदेशक 
डा० बो०डी० जोशी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गंगा समन्वित योजना 
का काय भी विश्वविद्यालय में सुचारु रूप से sto विजयशंकर के नेतृत्व में 
चल रहा है। इस वर्ष धार्मिक पर्वों पर रात-दिन जल नमूने एकत्र करके 
| सामूहिक स्तान करने से गंगा जल को गुणता पर पड्ने वाले प्रभाव का 
अ्रध्ययन कर लिया गया है । यह रिपोर्ट ग्रलग-से प्रकाशित कराई जा रही 
I है । यौद्योगिक एवं ata saagi पर विभिन्न पौधों की ग्रलग-ग्रलग 
जातियों को उगाकर यह अध्ययन किया जा रहा है कि किस पौधे को कौन 
सी जाति प्रदूषण कम करने में ग्रधिक सहायक है। 


काँगड़ी ग्राम विकास योजना के mata कांगड़ी एवं निकटवर्ती 
ग्रामो को बाढ़ के बचाने के लिए जिलास्तर पर कायवाही की गई है 1 जिला- 
धिकारी बिजनौर का पूण सहयोग इस कार्य के लिए मिल रहा है। हमारे 
विद्यार्थियों ने इस वषं गांव के ६० घरों के पीछे किचन सोकपिपट बनाए । गांव 
को मुख्य सड़क से HSA वाली २०० मीटर लम्बी खडन्जे की सड़क को 
मिट्टी से पाटकर मरम्मत का कार्य किया । तीन पेयजल के कु ग्रों की सफाई, 
तिकास-नालियों का निर्माण, परिवार नियोजन की शिक्षा तथा ग्राम वासियों 
को स्वास्थ्य शिक्षा को जानकारी दी गई | Slo विजयशंकर तथा सेवा योजना 
के समन्वयक श्रो श्रोम्प्रकाश मिश्र के संचालन में इस ग्राम का उत्थान हो 
रहा है | 


रसायन विभाग १६८५-८६ सत्र से एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
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'कामशियल मेथड्स ala केमिकल एनेलेसिस' में शुरु किया गया है । इसके 
aaia विद्यार्थियों को जल, मिट्टी, तेल, वसा, साबुन, सीमेंट गारा, लवण, 
अयस्क, ड्रग्स तथा उवरक आदि के विश्लेषण का ग्रम्यास कराया जाता है 
तथा श्राधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया 
जाता है । रोजगारोन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में यह हमारा एक कदम है और हमें 
यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस डिप्लोमा में wa तक sala 
विद्यार्थी सरकारी यथा गरसरकारी संस्थानों में नौकरी प्राप्त कर चुके हैं । 
डा० रामकुमार पालीवाल तथा डा० रजनीशदत्त कौशिक इस कार्ये को 
सफलतापूर्वक कर रहे हैं। रणधीरसषिह श्रगस्त ८६ में फ्लोरंस-इटलो में 
शोधपत्र प्रस्तुत करने गए । गणित तथा भौतिकशास्त्र विभाग भी अपना कार्य 
भली-भाँति कर हैं | विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेशचन्द्र त्यागो इन 
सभी कायक्रमों में विशेष रुचि लेते हैं । 


प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत प्रसार कार्यक्रम के तहत १७ फरवरी से २३ 
फरवरी तक प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण-शिविर लगाया गया। प्रधानमंत्री 
जी के बीससुत्रीय कार्यक्रम, नवोदय पाठशालाग्रों, नई शिक्षा नीति, सौर ऊर्जा 
तथा शिक्षण की पद्धतियों और उपायों पर प्रकाश डाला गया । लखनऊ के 
साक्षरता विभाग से ३०० किट्स उपलब्ध हुई तथा साक्षरता का विशालस्तर 
पर ग्रभियान शुरु किया गया | sto अनिल कुमार तथा डा० चोपड़ा इस 
योजना को सुचारु रूप से चला रहे हैं । इस कायक्रम को देखकर अनुदान 
भ्रायोग ने दृश्य-श्रव्य साधनों के जुटाने हेतु विशेष श्रनुदान दिया था । 


पिछले दिनों भारत सरकार ने हिमालय-ग्रा्किड्ज की पायवर्शिक 
जीवविज्ञान पर तथा ग्रनुदान आयोग ने पश्चिमी हिमालय के दाल-बीजों तथा 
लेक्नोन्ज पर बृहत्‌ शोध-योजना भी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत की है । 
यह कायं Sto पुरुषोत्तम कौशिक के निरीक्षण में सम्पन्न होगा । 


इस विश्वविद्यालय की बहुमुखी योजनाश्रो के विकास के लिए सप्तम 
पंचवर्षीय योजन' में अनुदान ग्रायोग ने पचास लाख रुपये को राशि स्वीकृत 
को है । कन्या गुरुकुल देहरोदून जो इस विश्वविद्यालय का दूसरा कॅम्पस है, 
के लिए पाँच लाख रुपये अलग से दिए हैं । वेद-संग्रहालय जिसमें यज्ञ के प्रकार 
यज्ञवेदियाँ, यज्ञपात्र यथा समिधा आदि के घेदिक रुपों का संकलत होगा, 
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साइको ग्रायुवेंदिक चिकित्सा तथा हिन्दी-पत्रकारिता के डिप्लोमा के लिए 
विस्तृत योजनाएं विचारार्थ माँगो हैं। स्वामों श्रद्धानन्द जी महाराज हिन्दी 
पत्रकारिता के पितामह थे । उनके सद्धर्म प्रचारक ने पराधीन भारत में जन- 
जागरण का कार्य किया था । उनके शिष्यो ने, इस विश्वविद्यालय के स्नातकों 
ने इस दिशा में ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है । हमने उस सारी सामग्री 
के संकलन-सम्पादन की योजना बनाई है ताकि हम सद्भमप्रचारक की शताब्दी 
मनाए ग्रौर इस श्रवसर पर वह सामग्री प्रकाशित हो । आजादी की लड़ाई का 
इतिहास तब तक अधूरा है, जब तक इस सारी सामग्री का आकलन नहीं हो 
जाता | अनुदान आयोग के अधिकारियों, विशेषकर उसके विद्वान्‌ अध्यक्ष Wo 
यशपाल तथा तथा उपाध्यक्ष डा० सच्चिदानन्द मूर्ति का मैं विशेष रूप से 
आभारी हूं जिन्होंने हमारी योजनाग्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया । 


२२ श्रगस्त को संस्कृत विभाग ने संस्कृत दिवस का आयोजन किया। 
निर्धन निकेतन के ग्रध्क्षय श्री ऋषि केशवानन्द जी की ग्रध्यक्षता में नगर को 
संस्कृत पाठशालाश्रों के विद्वानों तथा गुरुकुल फे ग्राचार्यों श्रौर ब्रह्मच रियों ने 
संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश डाला । डी० निगम 
शर्मा तथा श्री वेद प्रकाश शास्त्री इसके संयोजक थे वेद विभाग के विद्वानों ने 
वेदिक धर्म और साहित्य पर बाहर जाकर अनेक व्याख्यात दिए । प्रो० 
रामप्रसाद वेदालंकार की ग्रनेक छोटी-बड़ी पुस्तके प्रकाशित हुई । जनसामान्य 
को वेदिक सिद्धान्तों से परिचित कराने में इन पुस्तिकाग्रों की बड़ी 
उपयोगिता है । 


स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान-दिवस पर अनेक प्रतियो- 
गिताओं का ग्रायोजन किया गया । बेडमिन्टन टूर्नामेंट में भी ब्रह्मचारियोंने 
सोत्साह भाग लिया | इस श्रृंखला में नई पोढी के उद्बोधन और मार्गदर्शन 
के लिए स्वामी जी को स्मृति में एक राष्ट्रीयस्तर की व्याख्यानमाला का 
शुभारंभ किया गया । इसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, दशेन, 
विज्ञान, समाजसेवा तथा स्वाधीनता ग्रान्दोलन के इतिहास पर fasta विद्वानों 
के व्याख्यान कराए जाएंगे । ४ मार्च १९८७ को इस “प्रसार व्याख्यान माला' 
का उदुघाटनभाषाण हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा गांधीवादी विचारक 
श्री विष्णा प्रभाकर ने दिया । 'भारतीय नवजागरणा Ale स्वामी श्रद्धानंद” 
शीर्षक सुरुचिपुणँ रुप में छपा उनका व्याख्यान वितरित कराया गया | इस 


॥ 00 ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


\_ MR a 


समारोह की भ्रध्यक्षता कुलाधिपति sto सत्यकेतु विद्यालंकार ने की इस 
भव्य आयोजन की सफलता के लिए मै हिन्दी विभागाध्यक्ष sto विष्णादत्त 
राकेश को साधुवाद देता हूं । 


२० से २९ मार्च तक एन० Alo Fo आर० टी० (राष्ट्रीय शेक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌) दिल्ली को ओर से यहाँ समूहगान प्रशिक्षरण 
शिविर का आयोजन किया गया । उत्तर प्रदेश के ४३ प्रशिक्षार्थियों ने इसमें 
भाग लिया । इस शिविर का उद्घाटन पंजाब ara प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री वीरेन्द्र fear) उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री बलदेर्वासह जी श्रार्य मुख्य 
अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए । देशप्रसिद्ध संगीतशास्त्री श्री विनय मुदुगल, 
श्रो कनुघोष, डण०्० देशपाण्डे तथा लक्ष्मीकेशव जेसे प्रशिक्षकों से शिविर में 
जान श्रा गई | डा० जोशी तथा प्रो० ग्रोमप्रकाश मिश्र ने इसे सफल बनाने में 
पूण सहयोग दिया । 


गुरुकुल का एक प्रनुख दशंतोय खण्ड गुरुकुल का पुरातत्व संग्रहालय 
है । इसमें ्रभिलेखशास्त्र तथा मुद्राज्ञास्त्र को दुर्लभ किन्तु रोचक सामग्री 
प्रदर्शित है । संग्रहालय के साथ जुड़े हुए श्रद्धानन्द कक्ष को प्रगति भो उल्लेख- 
नोय है । इसमें पूज्य स्वामी जो को पादुकाए, वस्त्र, कमण्डल तथा दुलभ 
चित्रपत्रादि सुरक्षित हैं । इस स्मृतिकक्ष में भारतोय स्वाधीनता ग्रान्दोलन के 
इतिहास की श्रदुभुत झाँकी मिलती है । १९१९ के जलियांवाला हत्याकाण्ड के 
बाद असृतसर कांग्रेस के अधिवेशन का वह चित्र उल्लेनीय हें जिसमें स्वामी 
श्रद्धानन्द जी स्वागताध्यक्ष के रुप में विराजमान हैं तथा श्री मोतोलाल नेहरु 
श्रीमती एनी बेसोंट एवं महामना मदनमोहन मालवीय उनके साथ बेठे हैं । 
नवयुवक श्री जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपतराय भी विद्यमान हैं । 
अब यहाँ अष्टधातु तथा faasa को स्थापना भो हो गई हैं। इस सग्रहालय 
का उद्घाटन माननीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता 
डा० वासुदेवशरणा अग्रवाल ने किया aTi aaar, नवम्बर में प्रसिद्ध 
पुरातत्ववेत्ता डा० रत्नचन्द्र Haare विजिटिंग फेलो के रूप में यहाँ पधारे। 
८ मार्च को संग्रहालय के प्रस्तर प्रतिमाकक्ष का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय 
भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी ने किया । इस संग्रहालय 
के निदेशक sto जबरसिह सेंगर इसके विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे, मुझे 
इसका पूण विश्वास है । इतिहास विभाग के श्रध्यक्ष sto वितोदचन्द्र सिन्हा 
को नेशनल फैलोशिप मिली। 
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गुरुकुल पुस्तकालय की गणना उत्तर भारत के गिने-चुने पुस्तकालयों 
में की जाती है यहाँ धर्म, दर्शन, इतिहास, मानविकी और विज्ञान की दुर्लभ 
पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हें । विभिन्न विषयों पर एक लाख से 
अधिक afas पुस्तके विद्यमान हैं जिनका उपयोग देश-विदेश के विद्वान करते 
हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुरुकुल पुस्तकालय को भारत की 
सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखे जाने के कन्द्र क रूप में मान्यता दी गई 
है। वर्ष ८६-८७ में दुलभ ग्रन्थों तथा पाण्डुलिपियों क संरक्षण हेतु ६६,५०० 
रुपये का अनुदान मिला । दो हजार नये ग्रन्थ खरीदे गए तथा ज्ञान-विज्ञान 
की ग्रधुतातत ४०० पत्रिकाए नियमित रुप से मंगाई गई | इनमें अन्तर्राष्ट्रीय- 
स्तर की ५० पत्रिकायें विदेशों सो श्रा रहो हैं। विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग 
ने वर्तमान पुस्तकालय भवन के विस्तार हेतु ५ लाख रुपये की सहायता दी है 
तथा ४ लाख रुपये को अतिरिक्त धनराशि नवीन पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाग्रों 
के क्रय के लिए दी है | 


एन० सी० Alo का कार्य भो सुचारु रूप से चल रहा है | 

संस्कृत विभागाध्यक्ष sto निगम शर्मा अपने सहयोगियों के साथ 
संस्कृत सटिफिकेट कोर्स तथा ग्रंग्रेजी विभागाध्यक्ष Sto राधेलाल वाष्णोय 
अंग्रेजी सटिफिकेट कोस सफलतापूर्वक चला रहे हैं | भाषाशिक्षणा की आधुनिक 
तकनीक के ग्राधार पर अंग्रेजी में भाषा-ज्ञान के लिए आवश्यक उपकरणा 
मंगाए गए हैं। संस्कृत, ग्रंग्रजी न जानने वाले तो इस योजना से लाभान्वित 
होंगे ही श्रपितु भाषा के शुद्ध लेखन तथा उच्चारण के लिए यह प्रयोगशाला 
afas उपयोगी सिद्ध होगी । नये सत्र से हम अन्य भारतोय भाषाओं के ज्ञान 
के लिए भो कुछ कार्यक्रम शुरु करने जा रहे हैं। तमिल कक्षाश्रों के लिए तो 
हमने बातचीत भी कर ली है। 


योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए श्री ईश्वरदत्त भारद्वाज भी 
धन्यवाद के पात्र हैं। 


गंगा और गंगा के मैदान के वेज्ञानिक अध्ययन के साथ ऋषिकेश से 
गढ्मुक्ते शवर तक के प्रायः २५०० ग्रामों का सामाजि #-श्राथिक एवं पर्यावरण 
सम्त्रन्धी सर्वेक्षण एवं श्रध्ययन किया गया। Wak तक क श्रध्ययन स ज्ञात 
हुआ कि श्रनेक ग्राम श्रपरदन, जलप्वावन, बाढ़, सीपेज आदि से पीड़ित हैं । 
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गजरौला क्षेत्र में उद्योगों के कारण एक बड़ क्षेत्र में प्रदूषण hal हुआ है । 
गंगा के जल का BOD, COD एवं बेक्टी रिया-संख्या अनेक स्थानों पर काफी 
बढे हुए पाए गए जो प्रदूषण के सूचक हैं : योजना ने औषधीय एवं अन्य पौधों 
की एक सूची तेयार की है जिन्हें गंगा के मैदान, किनारे एवं पहाड़ियों पर 
लगाया जाएगा जिससे भूमिकटाव भी रोका जा सकेगा एवं स्थानीय लोगों के 
लिये औषधि, ईध न, डेटरजेंट्स एवं कीटनानाशी ्रादि उपलब्ध हो सकेंगे । 
ये कदम जहाँ राष्ट्रीय समृद्धि में सहायक होंगे वहाँ साथ ही पर्यावरण को 
को अधिक अच्छा भी बनायेंगे। 


ग्रामों में शिक्षा की सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवायें संतोषजनक नहीं है । 
अधिकतर ग्रामीणों की श्राथिक ग्रवस्था कमजोर है । प्रधानतया लोग खेती या 
मजदूरी पर निर्भर करते Zi उपरोक्त स्थिति में सुधार लाने के लिये गंगा 
योजना कार्यक्रम बना रही है । कांगड़ी ग्राम विकास योजना के अन्तगंत 


कांगडी ग्राम को बाढ़ से बचाने के लिये वि० वि० के प्रयास से चेक डेम 
बनाना प्रारम्भ हो गया है । ग्राम के पांस से शराब का ठका हटाने के लिए 
बिजनौर जिलाधिकारी ने mataa दिया है । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के 
राज्य आबकारी मन्त्री महोदय ने भी आदेश दिए हैं । 


मुझे यह कहते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय के 
१९८६ तक के ग्राय-व्यय निरीक्षण का कार्य भारत सरकार के आँडिट विभाग 
द्वारा सम्पन्न हो गया है और प्रशासनिक इष्टि से यह एक्र उपलब्धि कही 
जा सकती है । 


मुख्यसन्त्री जी ! 


गुरुकुल का आयुर्वेद कालेज देश के सबसे पुराने कालेजों में एक हे । वद्य 
धमेदत्त, Slo धर्मानन्द केसरवानी जैसे ग्रनेक 'स्तातकों ने ग्रायुवंद की शिक्षा 
में कीतिमान स्थापित किए । स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज़, ना केवल वेद-चेदांग 
के पक्षपाती थे, अपितु वह आधुनिक विज्ञान और भारतीय चिकित्सा शास्त्र 
सिं चवीत अनुसन्धानों की: प्रेरणा दे रहे थे। कुछ कारछों से. यह कालेज उत्तर 
/अद्देश-सरकार ने अपने अ्रधीन कर लिया था-।-भ्रब हम चाहते हैं कि इसका 
पूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करते हुए . गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
को इसे सौंप दे। यदि ऐसा हो जाये तो हम यहाँ algae की उच्चतम 
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ग्रध्ययनपीठ स्थापित कर, स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान का काय 
प्रारम्भ करेंगे | इससे गुरुकुल की पहचान बनेगी तथा आयुर्वेद की आधुनिक 
आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी | आशा है, AIT हमारी यह प्राथना स्वीकार 
करेंगे | 


आये बंधुग्रों, 
गुरुकुल प्रणाली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अखण्डता, समाजसेवा, 
मानवजाति की एकता, विश्वव्यापी प्रेम, चरित्र निर्माण, आत्मनुशासन, 


सामाजिक तथा लोकतांत्रिक न्याय, सामूहिक कायंचेतना, ज्ञान की खोज एवं 


प्रसार नेसे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकती है za दिशा में अपने 


-सीमित साधनों के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं । हमारे बह्माचारी ब्रताभ्यास, 


योगाम्यास तथा ग्रात्मानुशासन से बल ग्रहण कर राष्ट्रीय जीवन में उतरे, 
मेरी यही सदिच्छा है । इकबाल के शब्दों में कहना arg तो कहूँगा--दृढ़ 
विश्वास, निरन्तर कमेष्यता तथा विश्वव्यापी प्रेम ही जीवन के महायुद्ध में 
पुरुषार्थी मनुष्यों की तलवार हैं । 


यकों मुहकम AAA पहम मुहब्बत फातेहे आलम, 
जहादे जिदगानी में हैं यही मर्दों की शमशीरे । 


गुरुकुल की उक्त उपलब्धियों के लिए मै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आकाशवाणी नजीबाबाद 
विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद्‌ कार्य परिषद्‌ तथा शिक्षा पटल के मान्य 
सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इन्होंने समय-समय पर श्रमूल्य 
सहयोग देकर हमारा मार्गदशन किया । इसके साथ ही मै स्थानीय प्रशासनिक 
ग्रधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहां व्यवस्था बनाए रखने में 
हमारी सहायता की । 


इस अ्रवसर पर अपने आ्राचार्यों, ब्रह्मचारियों तथा कर्मचारियों को भी 
धन्यवाद देना चाहुंगा जिनको मेहनत भर लगन से ये सब उपलब्धियाँ हो 
सकी | श्री कुलसचिव, उप-कुलसचिव तथा वित्ताधिकारी एवं उनके विभांगीय 
सहयोगियों का भी मैं आभारी हूं। 1) pip छा 
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इस वष पी-एच० डी० की ७, एम० ए० की ५४ एम०एस-सी० की ६ बी० 
एस-सी० की ३४ तथा ग्रलंकार को १९ उपधियाँ प्रदान की गई हैं । 


ग्राइए एक बार कहें-जिस प्रकार ग्राकाश एवं पृथ्वी निर्भय होकर निर्दोष 
कम करते हैं उसी प्रकार हम भी भयरहित होकर 
सत्कर्म करते रहें । 


यथा द्यौश्च पृथिवो च न विभोतो न रिष्यत : 
एवा मे प्राण मा fay: | 


रामचन्द्र शर्मा 
१४ ATA, १९८७ कुलपति 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


aoe UA 


आर्य समाज के सजग कानून प्रहरी 
शी सोमनाथ मरवाह 


द्वारा : सूर्यकान्त श्रीवास्तव, सग्रहालयाध्यक्ष 


ग्रविभाजित भारत के पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में प्रवाहित नदी जेहलम 
(झेलम) के ग्रांचल में ग्रवस्थित नगर जेहलम में ग्रार्य समाज के लब्ध 
प्रतिष्ठित प्रबल समर्थक लाला रामनिवास मरवाह की धर्मपत्नी सौभाग्यवती 
जसवन्ती ने १५ दिसम्बर १९१० को एक बालक को जन्म दिया । धमनिष्ठ 
कर्तव्य परायण माता पिता ने नाम दिया “सोमनाथ?! । बालक सोमनाथ की 
शिक्षा माँ-बाप के देखरेख में घर से ही प्रारम्ख हुयी । फलत: भारतीय वेद 
साहित्य, हवन एवं सध्यां आदि में आपकी रूचि एक अनिवाये आवश्यकता 
के रूप में विकसित हुयी । 


स्कूली शिक्षा का प्रारम्भ “शासकीय हाई स्कूल” जेहलम से प्रारम्भ 
हुयी | लेकिन कुछ वर्षो के पश्चात ही तत्कालीन सामायिक मांग को दृष्टिगत 
रखते हुये शासकोय स्कूल छोड़कर 'दयानन्द ars विद्यालय” लाहौर में प्रवेश 
लिया । सन्‌ १९२७ में पंजाब विश्वविद्यालय लाहोर की मैंट्रिक्यूलेशन परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उतीर्ण की | तत्पश्चात्‌ दयानन्द कालेज के छात्र के रूप में 
बॅचलर श्राफ श्राटंस की उपाधि सन्‌ १६३१ में प्राप्त को । सन्‌ १९३३ में लां 
कालेज के छात्र होकर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से एल० एल० बी० की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में उतीणां कर सम्पूणां पंजाब में वरीयता क्रम से तृतीय 
स्थान प्राप्त किया । १९३३ के उत्तराध से हो आपने वकालत करना आरम्भ 
कर दिया था | 


aq १९३६ रे भारत विभाजन तक आप ज़िला (District Board) 
के कानूनी सलाहकर पद पर कार्यरत रहे। भारत विभाजन के पश्चात 
सितम्बर १६४७ में श्रापको जन्म भूमि छोडने पर बाध्य होना पड़ा। जेहलम 
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रो ग्राप ग्रमृतसर जिले में कस्वा स्पाटू (वर्तमान में हिमालय प्रदेश में) प्राकर 
रूके। कुछ समय के पश्चात्‌ आप दिल्ली श्रा गये । आपने भारत सरकार के 
सहायक निदेशक, विधि के पद पर भी कार्य किया । वष १९५० में पुन: 
वकालत ग्रारम्भ कर दी । वतमान में श्राप उच्चतम न्यायलय के वरि०ठतम 
वकीलों में प्रपना गौरवपूर्णा स्थान बनाये हुये है । 


भ्राये समाजी परिवार के आंगन में प्रारम्भ हवन एवं सध्या जीवन को 
एक ग्रावश्यकता के रूप में समाहित होते गये, जिनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व 
पर स्पष्टतया दृष्टि गोचर है । समाज के प्रति आस्था एवं मानवीय सोवा का 
मुल्य आपने वाल्यावस्था से ही जान लिया ari श्रतएव १० वर्ष को किशोर 
ATA रो ही श्राप ग्रायं समाज की कुमार सभा के सक्रिय सदस्य बन गये थे । 
कुमार-सभा के विभिन्न पदों पर रहते हुये सभा द्वारा आयोजित वार्षिक एवं 
अन्य आयोजन पर समाज एवं मानवीय समस्याग्रों पर गम्भीर विचार व्यक्त 
a x । बाल्यावस्था के इस ग्रभ्यास A आपको एक सफल वक्ता बना 
याहै। 


समाज की तत्कालीन मांग को दृष्टिगत रखते हुये alga शासकीय 
विद्यालय छोड़कर लाहोर में डी० To वी० स्कूल/कालेज में प्रवेश लेकर शिक्षा 
पूण को । लाहौर में रहने की व्यवस्था स्कल/कालेज के छाक्षावास में होने 
के कारण श्रार्य समाज के मूलभूत सिद्धान्तों के विस्मरण का प्रश्‍न ही नहीं 
उठा । वरन्‌ आर्य समाज को. ग्रावश्यकता एवं काय प्रणाली में स्था 
उतरोत्तर बढ़ती हो गयी । प्रत्येक रविवार को छात्रावास के सभी विद्यार्थियों 


को लोहार मैं अनारकली आर्य समाज में एकत्रित होना ग्रति आवश्यक था । 
रविवार को बठक में आयंसंमाज के अनेकों मनीपी, सन्त एवं कार्यकर्ता 
उपदेश एवं प्रवचन के लिये ग्रामन्त्रित होते थे । विभिन्न मनीषियों एव सन्तों 
के प्रवचनो ने आपके विचारों को परिवक्ता प्रदान की साथ हीं उनकी सोवा 
का अवसर भी प्राप्त हुआ i महात्मा हंसराज जी के उपदेशों ने आपको 
अत्याधिक प्रभावित किया । महात्मा हसराज की सोवा का अवसर श्राप 
ग्रपने जीवन को विशेष उपलब्धि मानते हैं । पढ़ाई सोवा, टहल के साथ साथ 
ATA HAN भाषा में महात्मा हंसराज एवं स्वामी श्रद्धानन्द जी का जीवन 
चरित्र लिखा जो प्रकाशित भी हुआ । 
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शिक्षा पूणे करके वकालत आरम्भ की लेकिन समाज के कार्यों के लिये 
aaa अग्रणी पंक्ति मे रहे । समाज को युवा शाखा “'ग्रायंवीर दल” जेहलम 
के सदस्य १६३३ में बने । इसी वर्ष में सक्रिय योगदान के कारण आपको दल 
का पदाधिकारो भी चुना गया । वर्ष १९३४-३५ में आपको ग्राय-समाज, 
जुबलीघाट का सवेसम्मिति सो महामन्त्री बनाया गया। आपने अपने काय- 
काल में घर-घर जाकर दान एकत्रित किया | दान की एकत्रित धनराशि 
अपने ग्राप में विशेष रुप सो उल्लेखनीय उपलब्धि थो । क्योंकि इतनी बडी 
राशि इससे पहले कभी एकत्रित नहीं हुयी थी। ना ही उसके बाद कोई 
एकत्रित कर सका । इससे आपके कार्यं करने की लगन विश्वास एवं लोक- 
प्रियता का परिचय मिलता है। 


सनु १६३८ में दीनानगर” जिला गुरूदासपुर के पुरी घराने में ग्रापकी 
शादी सौभाग्यवती शान्तारानी से सम्पन्न हुई । श्रीमति शान्तारानी धमनिष्ठ 
एव समाज के प्रति gar seat रखने वाली नारी है, जिनके सहयोग ने 
सदेव ही श्रापको प्रोत्साहित किया है । 


श्रापकी सुझबूझ एव योग्यता के फलस्वरुप सन्‌ १६३६ में ग्रापको जिला 
परिषद्‌ के विधि सलाहँकार के पद पर नियुक्त किया गया । आप इस पद पर 
विभाजन के समय तक कार्य करते रहे । जिला परिषद्‌ का ग्रध्यक्ष डिप्टी- 
कमिस्नर (उप-प्रागुक्त) हुआ करता था। जिला परिषद्‌ के सभी प्रकरण 
न्यायलय में श्राप प्रस्तुत करते थे । ग्रतः प्रायः सभी कोटंस्‌ के न्यायाधीश 
आपकी प्रतिभा का सम्मान करते थे । 


' न्यायिक क्षेत्र में प्रापको विशेष सम्मान प्राप्त था । श्रपनी जान-पहिचान 

एव श्रजित प्रभाव का उपयोग समाज के हित में उपयोग करने में कभी भी 

पीछे नही रहे । प्रसंगवश MA कन्या पाठशाला से सम्बन्धित घटना का 

उल्लेख ग्रावश्यक सा: प्रतोत होता है । मास्टर मेलाराम, . वक .जो श्राजकल 

करनाल में है, ते झेलम ATT कन्या पाठशाला प्रारम्भ की । मुसलमान युवकों 

ने पाठशाला ATA जाने वाली बालिकाओ्ों के साथ छेड़खानी करना थ्रारम्भ 
कर दी । मास्टर मेलाराम, जो पाठशाला के प्रधानाध्यापक भी थे, के मना 
करने पर उन्हें मारने के लिये ग्रा गये । जब्र ग्रापको इस घटना का पता चला 
तो श्रापने श्रपने प्रभाव को उपयोग मों लोकर उन युवकों को गिरफ्तार करवा 
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कर एक मुसलमान 'जज' की ग्रदालत में पेश किया । श्रदालत ने उन मुसल- 
मान युवको को तीन तीन माह की सजा दी । वह मुसलमान न्यायाधीश 
आपकी प्रतिमा एव व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुये कि जोवन पर्यन्त 
आपको अपने प्रिय भाई के समान स्नेह देते रहे । 


जेहलम HT समाज एव गुरुकुल, जेहलम के लिये भी सक्रिय रुप से 
काय करते रहे। मार्च १६४७ में चकवाल तहसील, जिला झेलम में हिन्दरग्रों 
एव सिक्खों के aga से परिवारों को कत्ल एवं लूटपाट का शिकार बनाया 
गया | प्रभावित परिवारों को सेना के संरक्षण में काला गांव शिविर में लाकर 
रखा गया । आपने उन सभी दंगा ग्रस्त परिवारों की ओर से शिकायत दजे 
को और मुकदमें शुरु किये। फल स्वरूप २००० के लगभग मुसलमानों को 
गिरफ्तार किया गया । लेकिन दुर्भाग्य कि विभाजन ने स्थिति बदल दी और 
नवनिर्मित पाकिस्तान की सरकारने उन्हें रिहा कर दिया । 


विभाजन के समय भड़क उठे दंगों के कारण हिन्दू और सिक्खों के 
परिवार भारत प्रयाण करने लगे। उक्त परिवारों की सुख सुविधा के हितों 
को देखते हुए श्राप इन्तजामिया कमेटी में सक्रिय हो गये । समाज एव भाई- 
चारे की प्रवृति से प्रभावित होकर श्रापने जेहलम में ही रूककर लोगों के जाने 
की व्यवस्था करने का निश्चय किया । आपने अपने इस सेवा भाव के दृढ़ 
निश्चय के सम्मुख परिवार के मोह पर भी ध्यान नहीं. faari मार-काट 
एवं लूटपाट की विपरीत परिस्थितियों में आपने बड़े ही साहस के साथ 
अपनी धमपत्नो शान्ता जी को छोटे छोटे बच्चों, जिनमें तीन वर्षीय पुत्री भी 
थी, को अकेले ही भारत भेज दिया । विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करती 
हुई शान्ता जी ने बड़े ही धेयं एवं साहस का परिचय दिया । जीवन यापन की 
असुविधायों एवं ग्रभावो में लगभग ११/२ माह की कहानी उनके श्रसाधारण 


साहस एवं सयम की गाथा है । एक ग्रोर अभावग्रस्त अ्रसाधारण स्थिति में 
बच्चों के साथ श्रीमती शान्ता जी और दूसरी ओर जेहलम में ग्रकेले मरवाह 
जी जबकि कत्ल एव लूटपाट के समाचार निरन्तर मिल रहे थे । ऐसी विकट 
परिस्थिति में कितनी मानसिक यन्त्रणा सहन की गयी होगी। सम्भवता 
उसका वरान भ्रसम्भव प्रतीत होता है । 


पाकिस्तान में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थो । और 
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मुस्लिम विशेष रूप से हिन्दू एवं सिक्खो का घर से निकलना मुश्किल था । 
२३ सितम्बर १६४७ की रात को लगभग २५०० हिन्दुग्रो एवं सिक्खों का कत्ल 
कर दिया गया । आना जाना जोखिम से भरा था । रेल ग्रथवा बस कोई भी 
साधन सुरक्षित नहीं था | ऐसी स्थिति में भी श्राप समाज के कार्यो एवं 
मानवीय सहायता के लिये सक्रिय रहे । ग्रन्ततः ग्रापको भी श्रपनी जन्मभूमि 
छोड़नी पड़ी । एक cH में बेठकर आपने यह यात्रा प्रारम्भ की । लूट-पाट 
मारकाट एव गोलियों की बौछार से किसी प्रकार बचते हुये ग्रक्ट्बर माह में 
अमृतसर पहुंच सके । इस यात्रा के दौरान बाढ़ के कारणा मजबूरन गुजरावाला 
में लगभग दस दिन गुजारने पड़े बाढ़ के कारणा नदी के जल में मिट्टी घुली 
हुई थो तथा खाद्य पबार्थो में मुसलमानों द्वारा मिलाया गया विष, भगवान 
के सहारे ही दिन गुजरे। कुछ दिन पश्चात भारत सरकार द्वारा वायुयानों से 
गिरायी गयी रसद रो प्राणा रक्षा सम्भव हुई । 


` सम्पत्ति जन्म-भूमि के साथ ही छुट गई थी । भारत की स्वतन्त्र भूमि 
पर भ्रमृतसर में जब कदम रखा तो केवल तन THA के कपड़े हो एकमात्र 
आपकी सम्पति थो । लेकिन आपके अंदम्य साहस एव धेय ने कभी भी साथ 
नहीं छोड़ा कुछ दिनों स्पाटू में रह कर श्राप दिल्ली ग्रा गये। देश के 
विभाजन, जीवन निर्वाह की श्रव्यवस्था ने इतना भकभोर दिया था कि कुछ 
वर्षो तक समाज को सक्रिय योगदान देने में श्रसमर्थ सो रहे । लेकिन जो कुछ 
देखा था, भोगा था, उससे समाज को ग्रावश्यकता के प्रति आस्था ग्रधिकाधिक 
गहन होती चली गयी | सन १९५३ रो पुनः समाज के क्रिया कलापों की ओर 
ध्यान देना आरम्भ किया । 


भारतीय पुर्नवास विभाग द्वारा सन्‌ १६५३ में मलकागंज में रहते के 
लिए मकान ग्राबंटित हुआ । व्यवस्थित होने पर मलकागंज में स्थित सोहनगंज 
ग्रायसमाज के सदस्य बन गये सन १९५९ में गायं समाज दीवान हाल, 
चांदनी चौक के सदस्य बन गये। वर्तमान में आर्य समाज दीवान हाल के 
सम्मानित सदस्य gt ' ”" 7 ` l 
“sagas mÀ समाज apata अ्रत्यन्त AIL अ्रवस्था में था । 
आपने प्रपने मित्र सहयोगी एव विशेषत मुवविकलों सो चन्दा, लेकर भवन का 
जीर्णोद्वार कराया । जब तक सोहनगंज प्राय समाज के सदस्य रहे । वहां ले 
एकत्रित होते वाला चन्दा बड़े बड़ संमाजो के समकक्ष होता था.। इसका मुख्य 
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काररा ग्रापकी लोकप्रियता एवं दान शीलता थी क्योंकि आपके व्यवहार के 
कारणा मिला चन्दा एवं आपके द्वारा मिलाया गया मुक्त हस्त भाग सदैव ही 
समसक्षता बनाये रहता था । कितने ही बार ऐसा हुआ जब आपने पुरां राशि 
स्वयं अपनी आय से जमा की। 


अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ-साथ हिन्दी प्राइमरी कक्षाओं से ही 

पढ़ना आरम्भ कर दिया था । मातृभाषा से लगाव ने सदेव ही हिन्दी ग्रान्दो- 

लन से सम्बद्ध रखा | हिन्दी श्रान्दोलन के लिये श्राप सदेव मुक्त-हस्त से दान 

देते रहे हैं । श्राप स्वयं हिन्दी में कायं करना पसन्द करते हैं तथा अन्य लोगों 

को भी प्रोत्सोहित करते हैं। किसी भी ऐसी संस्था जो मानवीय एवं देश- 
उत्थान के प्रयोजन से कार्यरत है, को दान देते रहते हैं । 


श्राय समाज के लिये आप तन-मन-धन से समपित हैं । wa समाज से 
सम्बन्धित किसी भो पथ का कोई भो प्रकरण ही आप सदेव सहायता के लिये 
तत्पर रहते हैं। न्यायिक प्रकरणा में श्राप किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेते 
बल्कि न्यायालय के अन्य व्यय भी ATT वहन करते हैं। प्रायं समाज से 
सम्बन्धित ७२ प्रकरणों में देश के विभिन्न भागों में स्थित न्यायालयों में बिना 
फोस लिये स्वयं के व्यय पर उपस्थित हुये । श्राप पंजाब ग्रार्ये प्रतिनिधि सभा 
सावे देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा गुरुकुल कांगड़ी एवं गुरुकुल कांगड़ी faza- 
विद्यालय की ओर से सदेव ही उपस्थित होते रहे हैं। किसी भी संस्था से वह 
Aa नहीं लेते हैं। इस सम्बन्ध में AT ग्रम्बाला, जालन्धर, चण्डीगढ़, 
अमृतसर, लुधियाना, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार एवं देहली के न्यायालयों 
में स्वयं के व्यय पर ही उपस्थित होते रहे हैं । 


केवल ग्रायेसमाजी संस्था ही गहीं बल्कि श्रायंसमाज का कोई भौ 
सन्यासी, मनीषी, कार्यकर्ता कोई भी हो आप सदेव ही न्यायिक सहयोग के 
लिये तत्पर रहते हैँ । लाला रामगोपाल झालवाले सन्यास के. पश्चात स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती जी ने चांदनी चौक से संसद का चुनाव जीता था। 
लालाजी के विरुद्ध चुनाव याचिका के निराकरण हेतु आपने लगभग ६ माहु 
तक ग्रन्य कोई प्रकरण हाथ में नहीं लिया। इस प्रकरण में सफलता 
प्राप्त की । 
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श्री शिवकुमार शास्त्री की चुनाव याचिका में भो आप स्वयं के व्यय पर 
अलीगढ़ जाते रहे । श्री जगदेव सिद्धान्ती जी को चुनाव याचिका के लिये 
्राथिक सहयोग प्रदान करने के लिये सदेव अग्रणी रहे। श्री पृथ्बोसिह के 
विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका में भीं स्वयं के व्यय पर न्यायालय में उपस्थित 
होते रहे थे । 


आप असत्य को सहन नहीं करते और न ही श्रसत्य भाषी का समर्थन । 
अगर आपको विश्वास हो जाये कि व्यक्ति विशेष आपका विश्वास प्राप्त कर 
गलत कार्यं कर रहा हैया व्यक्ति विशेष ग्र।पके व्यक्तित्व एवं प्रभाव का 
अनुचित उपयोग कर-स्वाथे साधन में लगा हुश्रा है, कभी क्षमा नहीं करते । 
श्राप ऐसा कोई भी कार्य करना पसन्द नहो करते जिससे समाज की छवि 
धूमिल हो और न ही अन्य ग्रारयं समाजी से ऐसी श्राशा करते है श्राय समाज 
के प्रति ऐसा कायं जिससे श्रहित हो अपने भ्रभिन्न मित्र या श्रद्धेय पात्र या 
परिवारजन ही क्यो न हो, कभी क्षमा नहीं करते । प्रसंगवश स्वामी रामेश्व- 
रानन्द का उल्लेख करना यथेष्ठ होगा | 


पंजाबी सूबा बनाये आने को मांग के विरुद्ध स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी ने 
दीवान हाल चांदनी चौक में भ्रनशन ग्रारम्भ किया था। स्वामी जी ने प्रयोजन 
को पुणा समर्थन देते हुये श्राप लगभग एक माह तक स्वामी जी को सेवा करते 
रहे । इस श्रवघि में श्राप एक दिन के लिये भी न्यायालय नहीं गये । यह माह 
आपके जीवन का उल्लेखनीय माह है जिसमें ग्राय केवल शुन्य थी । लेकिन 
श्री विरेन्द्र जी, प्रधान, पंजाब आय प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस के टिकट पर 
संसद के उम्मीदवार के विरुद्ध स्वामी रामेश्‍वरानन्द का जनसंघ का टिकट 
स्वीकार करना मतभेद का कारण बन गया । क्योंकि इस प्रकार के कार्य से 
आय समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तथा समाज के दो विभिन्न वर्ग स्पष्ट- 


तया वन गये | 

एक सच्चे ग्राय समाजी के रूप में आपके जीवन का एक और ग्रनु- 
करणीय प्रसंग का उल्लेख करना श्रावश्यक समभता हूं । सन्‌ १६२०-३० के 
दशक में प्राय समाजी किसी भी बात की प्रतिज्ञा करता था उसे जीवन पयन्त 


ही प्रतिज्ञा आपने a वर्षे की आयु में ली, जिसका 
FEET कर रहे हैं। जेहलम में आपके घर के पड़ोस में एक 
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प्रभिवक्तो (एडवोकेट) लाला राम असरमल रहा करते थे। वकील साहब 
के पुत्र न होने के कारण ग्रधडावस्था में शादी की जिससे उसको पुत्र gar 
उसका नाम था सूरज प्रकाश जो आपका हम उम्र था | हम उम्र के नाते 
मित्रवत्‌ लड़ाई झगड़े होते रहते थे afasia वह मार खा जाता था 
क्योंकि आपसे कुछ कमजोर थां । एक दिन लाला रामग्रसरमल ने आपको 
बुला कर कहा “तुम एक सच्चे आये हो, (उस समय आप कुमार सभा के 
सक्रिय सदस्य थे) प्रतिज्ञा करो कि सूरज प्रकाश को कभी भी मारोगे नही । 
आपने प्रतिज्ञा लो कि सूरज प्रकाश को भविष्य में जीवन पन्त मारेने ही नहीं 
वरन्‌ बात भी नही करेगे । विभाजन के पश्चात सुरज प्रकाश भी दिल्ली ग्रा 
गये और कस्टोडियन विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे । लेकिन एक सच्चे 
आये समाजी होने के नाते बचपन में ली शपथ के कारण दोनों ने एक दूसरे 
से बात नही की । 


आये समांजी संस्थाओं से श्रापका सम्वध केवल एक कानूनी सलाहकार 
ही नही बल्कि विभिन्न सस्थानों में विभिन्न पदों पर चुने गये हैं । दिल्ली 
आये प्रतिनिधि को वतमान रूप प्रदान करने मे आपका योगपान उल्लेखनीय 
है । दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में आपने कई वर्षो तक कार्य 
किया है । श्राप ्रार्यं सभाज दीवान हाल के प्रधान पद पर भी रहे । साबे- 
देशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा से ग्रापका सम्बन्ध लगभग २७ वर्ष पुराना है । 
आपने इस मभा के कोषाध्यक्ष के पद पर रहकर वर्षों तक सस्था को सेवा की 
है । गुरुकुल कांगड़ी की विद्या सभा एवं काये सभा के सदस्य हैं ग्रापके सेवा 
भावी विचारणा के इस पक्ष का उल्लेख भो वर्णनीय है कि श्राप आये समाज 
की विभिन्न संस्थाग्नों जिनसे श्राप जुड़ हैं, उनकी बेठकों में भाग लेने के लिये 
नियमानुसार व्यय भी संस्था रो नहीं लेते वरन्‌ स्वयं वहन करते हैं। निःसन्देह 
AUTH समपित भावना का यह श्रनुकरणीय प्रसंग है । 


गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय सो आपका , सम्बन्ध लगभग २२ वषः 


पुराना है । कानूनी सलाहकर, सीनेट कार्यंसभा एवं वित्तसभा wife के सदस्य 
के रुप में समय समय पर ग्रापके द्वारा दिये गये सुझाव विश्वविद्यालय प्रशासन 
को स्थिरता प्रदान करने में सहायक हुये हैं । 


ari समाज के समपित was, कठोर अनुशासन प्रिय, सजग प्रहरी को 
१५ अप्रैल १९८७ को सम्पन्न गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सीनेट ने विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा पद पर सव सम्मत से चयन किया । 
आपके चयन सो विश्वविद्यालय परिसर मे एक नवचेतना का संचार EAT है । 
विश्वविद्यालय का प्रत्येक कमचारी आपके मागं-दशन में एक स्वच्छ प्रशासन 
की ग्राशा करता है। 


दिनांक १६ मई १६८७ को सायंकाल ३.३० पर विश्वविद्यालय भवन 
(हरिद्वार) में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सम्बोधित 
करते हुये विशवास दिलाया कि वह न्यायपूण स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने 
के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील रहेंगे लेकिन शर्त यह है कि विश्वविद्यालय का 
प्रत्येक कमंचारी विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग करे एवं अपने दायित्यों 
का पुर्णतः निर्वाह करं । 


कुलवासियो को सम्बोधित करते हुये आपने कहा कि श्रायं समाज को 
आस्थाओं में पुर्ण श्रास्था रखते हुये ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे समाज 
को गरिमा हो । वेदिक,समाजिक धार्मिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने के प्रयत्न 
में प्रत्येक कुलवासी को सदेव तत्पर रहना चाहिये । 


लेखक को अपने व्यस्त समय मों से थोड़ा सा समय देकर इन पंक्तियों 
को प्रस्तुत करने का जो श्रवसर दिया उसके लिये ग्राभार प्रदर्शन न करना 
ग्रशिष्तता होगी । 


वार्ता के समय आपने संकेत किया कि सात्विक जीवन को ग्रपनाना एवं 
वदिक घर्म का व्यवस्था प्रत्येक कुलवासी का दृढ़ लक्ष्य एवं श्राचरण होना 
चाहिये | 


आपसे प्राशा है कि श्राप स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
सिद्धान्तों एवं वर्तमान विकसित तकनीकी ज्ञान के मध्य समन्वय करके एक 
ऐसे ag का निर्माण करेगे जिससे नन अपनी पुरानी प्रतिष्ठा ही 
नहीं वरन्‌ नये ब्रायामों को भी प्रतिष्ठापित करेगा | 


Py 
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दीक्षान्त आाषरा 


महामहिम कुलाधिपति महोदय. कुलपति जी. 
सभ।सद महानुभाव; ग्रध्पापकगरा, उपस्थित आयंबन्धु, 
देवियो एवं नव-स्नातकगरा ! 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में मुझे भाग लेने 
का जो ग्रवसर मिला है उसके लिये मैं विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों का ग्राभारी 
हँ । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने agfa दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-नीति के आधार' पर ag 
१९०१ में को थी । धर्म एवं देश की रक्ष! तथा समाज-सुधार के लिये स्वामी 
जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया था । गुशकुल खोलने 
में उनका उदेश्य एक ऐसी संस्था को स्थापना करना था जहाँ विद्याथियों का 
चरित्र-तिर्माण हो, शांति एवं पवित्र वातावरण में वे शिक्षा ग्रहण कर सकें, 
प्राच्य एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विषयों का ग्रध्ययन करे तथा भारतीय 
संस्कृति के पोषक बनकर समाज कल्याणा पर चिन्तन Hei गुरू-शिष्य 
परम्परा में GAIT आश्रम में रहकर गुरु के गुणों को ग्रहण कर चरित्रवान्‌ 
एवं उत्तम नागरिक बनें | ऐसे आध्यात्मिक मनीषी एवं स्वतत्रता-संग्राम के 
अमर सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द महाराजः की पावन स्थली में ग्राकर मैं अपने 
algal गौरवान्वित अनुभव करता हूं। यह वहो भूमि है जहां राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, 
श्रीमतो इन्दिरा गाँधी जसे भारत-रत्न पधार चुके हैं । 


दीक्षान्त समारोह हमारी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण एवं पवित्र संस्कार 
माना जाता था, जब शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने आ्राचाय से 
श्राशीर्वाद प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गुरुकुल का ज्ञान 
श्रौर आचरण समाज को प्रेरणा देता था और समाज कृतज्ञतापूर्वक गुरुकुल 
को सम्मान ale समर्थन देता था । तैत्तरोय उपनिषद्‌ में इस संस्कार का 
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सजीव एवं विस्तृत चित्रण किया गया है, जव ग्राचायं शिष्य को गुरूकुल से 
विदा देते समय व्यावहारिक उपदेश देता है :- 


सत्यं वद । धर्मम्‌ चर । स्वाध्यायान्‌ मा प्रमद । 


वस्तुतः यही शिक्षा का सार है। ग्राचाये शिष्य से अपने उपदेशों का 

` श्रन्धानुसरणा करने के लिये नहीं कहता, श्रपितु यह कहता है कि जो हमारे 

सत्‌ ग्राचरण हों, उन्हीं का पालन करना, HAT का नहीं। इसके ग्रतिरिक्त 

आचाये यह भी कहता था कि श्राश्रम-शिक्षा तो समाप्त हो गई किन्तु इसका 

AA यह नहीं कि ज्ञानार्जन को प्रक्रिया समाप्त हो गई । उसका विशेष उपदेश 

होता था कि “स्वाध्याय से कभी भी विमुख न होना ।' "स्वाध्याय का ग्रथ 
केवल पढ़ना-पढ़ाना नहीं बल्कि गहराई से ज्ञान प्राप्त करना है । 


मुझे विश्वास है कि श्राप सब इस रहस्य को गम्भीरता से समझकर 
'दीक्षान्त' को ज्ञानाजन को प्रक्रियाका श्रन्त न मानकर निरन्तर स्वयं सीखने 
को प्रक्रिया-स्वाध्याय-में रत रहेंगे. 


दीक्षान्त समारोह की गरिमा रिक्षा प्राप्ति के पश्चातु शिक्षा के उद्देश्य 
को पुणंता में ही निहित है । प्रश्‍न यह हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जिसकी 
प्राप्ति के लिये प्रत्येक व्यक्ति को कठिन साधना करनी पड़ती हैं और श्रभि- 
भावको को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिये अपने हितों का भी seat 
करना पड़ता है । शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वागीण विकास हे-- 


cat विद्या यां विमुक्तये ।' 
विद्या वही है जिससे भौतिक, देहिक, श्राघ्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक 
समस्याश्रों से मुक्ति प्राप्त हो । जहाँ एक ओर व्यक्ति के लिये कुछ निर्धारित 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करना ग्रावश्यक हैं वहीं दूसरी ग्रोर यह भी सही है कि 
किसी मनुष्य में इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि वह संसार की समस्त 
विद्याय्नों का asia कर सके । इसी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि 
एवं प्रकृति के अनुसार सीमित विद्याश्रों/विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सन्तोष 


करना पड़ता है। प्रत्येक दशा में शिक्षा के वहा की पूर्णता तभी है जब. 
व्यक्ति में ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगत गुणों में भी ग्रभिवृद्धि हो ग्रोर 
उसमें सामाजिक दायित्व के निर्वाह तथा अर्थोपाजँन की अपेक्षित क्षमता का. 


विकास हो । 
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मनुष्य ने जब से संगठित समाज में रहना शुरू किया है तब से ही प्रत्येक | 
समाज में नयो पीढ़ी को शिक्षित करने को कोई न कोई व्यवस्था ग्रवश्य रही | 
है । शिक्षा समाज को चलाने और उसके भविष्य को दिशा को पहचानने के | 
लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है । पुरानी पीढ़ी अपने द्वारा अजित उस | 
समय के कला-क्रौशल, सभ्यता, संस्कृति के साथ-साथ अपनी ग्रास्थाये, | 
अपने विश्वास, विचार और भविष्य की कल्पना, सभो कुछ अपने आगे ग्राने | 
वाली पीढ़ी को सौंपती है। इस कार्य के लिए प्रत्येक समाज में किसी न | 
किसी प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है 1 इसी को हम उस | 
समाज की शिक्षा व्यवस्था कहते है । प्रत्येक समाज को शिक्षा व्यवस्था उस 
समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाई जातो है । इसी 
लिए शिक्षित व्यक्ति पर यह गुरूतर दायित्व होता है कि वह ग्रपने समाज 
की मूलभूत ग्रावश्यकताग्रों आशाओं और भविष्य से भली-भाँति परिचित 
हो और साथ हो साथ उन्हें पूरा करने में सक्षम हो । जो शिक्षा व्यवस्था ऐसे 
नवयुवको का निर्माण कर सके वही वास्तव में उचित तथा उपयोगी शिक्षा 
प्रणाली होती है तथा जो व्यक्ति श्रपने को इस महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व 
के लिए तेयार कर चुका हो वही व्यवित सच्चे wal में शिक्षित कहलाने का 


हकदार होता है | 


किसी विशेष प्रकार के ज्ञान को alsa कर लेना और उसमें कुशलता 
प्राप्त करना शिक्षा का केवल एक छोटा-सा ही भाग है । विस्तृत सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान की उपादेयता से परिचिय होना और अपनी कुशलता 
का सामाजिक हित में उपयोग करने की प्रवृति तथा क्षमता का होता वास्तव 
में शिक्षा का मुख्य प्रौर महत्वपूर्ण भाग होता है । भारतीय समाज में शिक्षा 
व्यवस्था को प्राचीन परम्परायें अत्यन्त गौरवशाली रही हैं। सामाजिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम शिक्षा व्यवस्था द्वारा शिक्षित पीढ़ियों 
ने ही प्राचीन काल में हमारे समाज को विश्व में प्रग्रणी बनाया था । 


प्राचीन काल की मान्यताओं के विपरीत आज शिक्षा प्राप्त करने का 
एक मात्र उद्देश्य ग्राथिक क्षमता का विकास एवं भौतिक प्रगति ही माना जा 
रहा हैं, परन्तु शिक्षा को मात्र आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं रखा जा 
सकता । शिक्षा का उद्देश्य एवं क्षेत्र इससे कहीं ग्रधिक व्यापक व श्रेष्ठ है । 
श्रौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति का सुसंस्कृत 
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होना । शिक्षा के विषयवस्तु को नेतिकःग्राध्यात्मिक मान्यताग्रों रो समृद्ध 
करके ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य पूर्ण होता है। यहाँ पर उपाधि प्राप्त करने 
के लिये उपस्थित स्नातक छात्र यदि अपने प्रारम्भिक जोवन में हो शिष्टता, 
सत्यनिष्ठा, सदाचार आदि का मूल्य समझ लें तो वे भविष्य में बिना किसी 
संघर्ष के ग्रपने भावी जीवन की दिशा निर्धारित करने में सफल होंगे, ऐसा 
मेरा दृढ़ विश्वास है श्रब समय ग्रा गया है कि देश, काल एवं परिस्थिति को 
दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा पद्धति में बुनियादी परिवर्तत लाया जाय । मैकाले 
की शिक्षा पद्धति, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के कामकाज के लिये ‘arg’ 
तैयार करना मात्र था, Ha हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के लिये अधिक उपयोगी नहीं 
रह गई है । ग्रब यह देश अंग्रेजों का नहीं, हमारा है, श्रापका है, हम सबका 
है । श्रव शिक्षा के वतमान ढांचे में श्रामूल परिवतेन की श्रावश्‍्यकता है और 
इसे समाज एवं व्यक्ति के लिये उपयोगी बनाया जाना चाहिए । स्वतन्त्रता के 
पूव महात्मा गाँधी ने हमें शिक्षा के सम्बन्ध में एक नई दिशा दी थी श्रौर 
बुनियादी शिक्षा के रूप में उन्होंने बुनियादी दस्तकारियों के माध्यम से शिक्षा 
देने के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर भारतवासियों को स्वावलम्बन एवं 
ग्रात्मनिभरता का पाठ पढ़ाया था | स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ To जवाहर 
लाल नेहरू ने शिक्षा को देश की बदलती हुई श्रावश्यकताओों सो जोड़ा | To 
नेहरू द्वारा डाली गयो बुनियाद पर इमारत बनाने का कार्य भार उनको 
सुयोग्य पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी पर पड़ा और उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति, १९६८ की घोषणा कर राष्ट्रको एक नयी दिशा प्रदान की ।, 
उनके समय में देश ने शिक्षा के क्षेत्र में ्राशातीत प्रगति की । | 


यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये सौभाग्य की बात है कि हमें श्री राजीव गांधी 
के रूप में एक सुयोग्य नेता मिला है । श्रापने वर्तमान शिक्षा के cia को 
सुदृढ करने के लिए तथा शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और विकास सो सम्बद्ध 
करने पर बल दिया है तथा शिक्षा की नयी दिशा दो है । इन प्रयासों से ही 
शिक्षा के इस नये प्रारूप में सम्पूर्ण देश में शिथा की दिशा एक होगी आर 
समाज के योग्य तथा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति, चाहे वे किसी कमजोर वर्ग के 
या किसी जाति के क्यों न हों, सभी अपनी योग्यतानुसार अच्छी से अच्छी 
शिक्षा प्राप्त करने के अ्रधिकारी होंगे। | 
O नयीशिक्षानीति ने मूलतः यह माना है कि शिक्षा का sg श्य केवल 
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जीविकोपार्जन करने की क्षमता उत्पन्न करना ही नहीं है afew इसका उद्देश्य 
व्यक्ति के आध्यात्मिक, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना भी है । शिक्षा 
द्वारा राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र' और समाजवाद को मजबूत 
बनाया जाता चाहिए ' शिक्षा द्वारा समाज में वेज्ञानिक दृष्टिकोण और 
मानसिक स्वतंत्रता भी लाना श्रावश्यक है । इन बातों के साथ-साथ शिक्षा 
का उद्देश्य राष्ट्र को श्रथे-व्यवस्था के लिए आवश्यक मानव शक्ति का विकास 
श्रौर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक तकनीनी प्रशिक्षण, शोध और नई 
टेक्नालाजी का विकास करना भी है । शिक्षा द्वारा ही हम अन्ततः राष्ट्रीय 
श्रात्मनिभरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । 


प्रत्येक शिक्षित ग्रथवा डिग्रीधारी को नौकरी मिल जाय, यह संभव 
नहीं है । भिन्न-भिन्न कार्यं करने को योगगता रखने वाले व्यक्तियों को 
समुचित व्यावसायिक एवं तकनीको प्रशिक्षण दिया जाय, उनको उपयुक्त 
नोति से स्वतः रोजगार करने को उत्प्रेरित किया जाय, यही समय की मांग 
है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी व्यवसायपरक शिक्षा पर बल दिया गया है । 
gam लिये अपेक्षित पाठ्यक्रम dare किये जामे चाहिये ग्रौर अध्यापकों को 
इस परिवर्तन के लिए तत्परतापूवक तैयारी. करनो चाहिए। इस तरह शिक्षा 
और उद्योग के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होंगे और इससे देश के ग्राथिक 
एवं औद्योगिक विकास में सहायता प्राप्त होगी । 


इस शिक्षा-तीति में समाज के सभी वर्गो को शिक्षा के समान अवसर 
प्रदान करने की दिशा में ठोस और प्रभावकारी कदम उठाने का निर्देश भी 
है । किसी भी समाज में स्त्रियों को भूमिका अत्यन्त महत्वपूण होती है और 
यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि आज तक्र हम स्त्रियों को दशा पर समुचित 
ध्यान नहीं दे पाये हैं। नई नीति में प्रधानमंत्री ने स्त्रियों को शिक्षा के 
विस्तार और उसे ग्रधिक प्रभावकारी बनाने पर विशेष बल दिया है। स्त्रियों 
की शिक्षा के बारे में सामाजिक पूर्वाग्रहों का यथाशक्ति मुकाबला करके इस 
ओर सामाजिक दृष्टिकोण बदलना अत्यन्त आवश्यक माना गया है | स्त्रियों 
के साथ भेदभाव को समाप्त करने तथा उन्हे सभी स्तरों की शिक्षा के और 
aaa श्रवसर उपलब्ध कराने की श्रोर प्रदेश शासन का विशेष ध्यान है। _ 


ग्रनुसूचितजाति/जनजाति, gia वर्ग तथा पिछड़े वगे'के लोगों को. 
शिक्षा को देश और समाज की उन्नति. के लिए आवश्यक्र मानते हुए उनके 
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लिए विभिन्न प्रकार की विशेष योजनाश्रों के माध्यम से विशेष सुविधायें 
उपलब्ध करायी जायेगी । इन लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का 
प्रयास नयी शिक्षा नीति द्वारा किया जायगा | 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी दिशाओं में श्रष्ठता 
पर बल दिया गया है । देश के विकास के लिए इस स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ 
बनाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पिछले चालोस सालों में देश की बढ़ती 
आ्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए उच्च-शिक्षा का तेजी से विस्तार तो 
हुआ परन्तु इसके फलस्वरूप उच्च-शिक्षा की गुणात्मकता में गिरावट arg 
है तथा ग्रनेक कारणों से शिक्षा सत्र प्रनियमित हो गये है । नयो नीति में इस 
बात पर विशेष बल दिया गया है कि वतमान शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक 
सुधार लाने के प्रयत्न किये जायें । 


किसी भी राष्ट्र को प्रगति की ओर श्रग्रसर करने के लिए जिन तत्वों 
की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वे हैं-श्रनुशासन, परिश्रम एवं नैतिक 
मुल्य । इन तीनों के श्रभाव में कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता और न 
ही इनके बिना चरित्र का निर्माण हो सकता हैं । शनै:-शनेः शिक्षा संस्थाग्रों 
से गुरु-शिक्षा का प्राचीन स्वरुप समाप्त होता जा रहा है जिसके परिणाम- 
स्वरुप संस्थाओं में ग्रनुशासन की समस्यायें बढ़ती जा रहो हैं । इस समस्या के 
निराकरण की ओर हमारे शिक्षाविदों को ध्यान देना चाहिये। द्वितीय faza- 
युद्ध के कारण नेस्तनाबूद जापान, जमंनो Fa राष्ट्र कठिन परिश्रम के बल 
पर ही ग्राज ग्राशातीत प्रगति कर विकास के उच्च शिखर पर ग्रारूढ़ हो गये 


` हैं। वे राष्ट्रीय भावना के साथ कार्य करने को ही स्वधमं समभते हैं परन्तु 


हमारे देश में प्राकृतिक सम्पदा के बाहुल्य के बावजुद भी हम Wal तक उसका 
यथेष्ठ उपयोग नहीं कर सके हैं । परिश्रम ही वह कारक है जिसके बल पर 
बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सकेगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। 
इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए श्रद्धेया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें एक 
नया नारा दिया था-- 'श्रमेव जयते ।' हमें चाहिये कि एकजुट होकर सत्य- 
निष्ठा एव Hee SS कठिन परिश्रम करके राष्ट्र के विकास भनें सतत्‌ 
योगदान देते रहें । प्राज समय की सबसे बड़ी मांग है--नतिक मूल्यों की 
स्थापना । राष्ट्रीयता की भावना को जागुत करने में नेतिक मूल्यों की 
सर्वाधिक भूमिका होती है। ये नेतिक मूल्य एती सात्विक मर्यादाय ही थीं 
जिनके बल पर चिरकाल से विदेशियों की दासता में जकड़े भारत को श्रनवरत 
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संघर्षो के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हो ATHY थी । यहो कारण है कि महात्मा 
गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, महामना पंडित मदन मोहन मालवोय 
आर सरदार पटेल आदि नेताग्रों के प्रति लोगों के मन में ग्रटूट श्रद्धा, विश्वास 
एव सम्मान की भावका व्याप्त थी और आज भी उन्हें वही सम्मान दिया 
जाता हैं । मैं adar करूंगा कि हमारे नवयुवक इस मर्यादा का निर्वाह करते 
हुए नेतिक मूल्यों पर ध्यान देते रहेंगे । 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में पढाई के साथ- 

साथ सदाचार और चरित्र-निर्माण पर भी विशेष बल दिया जाता है । ग्राज 
देश में arga fas, शक्तियां फिर a सिर उठा रही हैं, जिसका हमें डटकर 

मुकाबला करना है । हमारे पूर्वजों के बलिदान से राष्ट्र को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई है श्रौर इसकी रक्षा करना हमारा पुनीत दायित्व है । शिक्षा संस्थाप्रो की 
ऐसे समय में प्रमुख भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि आगे भी वे 
ग्रपने कतव्यों व दायित्वों का सफल निर्वाह करती रहेंगी । 

श्राज का युग विज्ञान का युग है । हम इस बात के लिये गौरवान्वित हैं 
कि हमारे वेद-मंत्रो एवं पुराणों में ज्ञान-विज्ञान के मूलमंत्र पाये जाते हैं । 
इससे यहं बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा अतीत विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 
के क्षेत्र में भो काफी समृद्ध था । यह विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है जहाँ 
विज्ञान के विषयों की शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी जाती है। 

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में जहाँ प्राच्य 
भाषा संकाय हैं, वहीं कला एवं विज्ञान संकाय भी हैं। स्तातकोत्तर उपाधि 
स्तर पर माइक्रोबायोलोजी पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के रूप में 
बायोकेमिस्ट्री तथा कम्यूटर पाठ्यक्रम संचाचित हो जाने से यह विश्वविद्यालय 
बिज्ञान के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान दे रहा है । 


मुझे यह जानकर अपार हषं हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र 
'हिमालय इकोलाजिकल योजना के ग्रन्तगेत वृक्षारोपण कर, “गंगा समन्वय 
योजना के ग्रन्तगत गंगा के विभिम्त प्रदूषण-ख्रोतों का पता लगाकर तथा 
अनेक स्थानों से जल के नमूने एकत्रित करके विश्लेषण करने में भी 
कायरत हैं । 


राज जो नवयुवक दीक्षा समाप्त करके जीवन संग्राम में प्रवेश कर रहे है 
उनके ऊपर ही यह्‌ निर्भर करता है कि वे समाज में ग्रनावश्यक, हानिकारक 
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तथा अनुपयोगी व्यवस्थाग्रो को पहचान कर उनके स्थान पर आवश्यक, 
लाभकर तथा उपयोगी व्यवस्थाग्रों की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान 
करे । देश के निर्माण की जिम्मेदारी भले ही वर्तमान पीढ़ी पर हो, उसको 
निरन्तर विकास की दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी सदेव हो नयी पीढ़ी पर 
होतो है | मैं यह भाशा करता हूं कि आज नवयुवक इस महत्वपूणा दायित्व 
का निर्वाह करने में पूरी तरह सक्षम हैं। आप सबसे मेरी श्रौर समाज को 
अपेक्षा है कि ग्राप लोग ग्रपने जीवन में ग्रपने को योग्य सिद्ध करें तथा अपने 
व्यक्तिगत दायित्वों के साथ-साथ श्रपने सामाजिक कतेव्यों को भी पूरा करे 
तभी श्राप लोग अपने को गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा, स्नेह, प्रेम और 
विश्वास के योग्य पात्र सिद्ध करेंगे । 


ऐसे सम्मानित विद्वत्समाज में मेरे लिये उपदेशक का कार्यं करना किसी 
प्रकार उचित नहीं है । ग्रन्त मों मैं पुनः कहना चाहुँगा कि विद्यार्थी दीक्षान्त 
समारोह को ग्रपनी शिक्षा-दीक्षा का अन्त न समभे झौर निरन्तर ज्ञानार्जन 
करते हुए समाज के हित मों उसका प्रयोग करें। शिक्षा जीवन की एक सतत्‌ 
प्रक्रिया है । जीवन के हर मोड़ पर उन्हें नित्य एक न एक परीक्षा से गुजरना 
पडेगा | (तमसो मा ज्योतिगमय' का मूलमंत्र कभी भी विस्मृत न होने पाये । 
जिन छात्रों ने इस दीक्षान्त समारोह मों उपाधि प्राप्त की है में उनको बधाई 
देता हुं और उनके उज्जवल भविष्य को हृदय से मंगल कामना करता हूं । 
आप सब राष्ट्र के सच्चे नागरिक बने और अपने जोवन मों सदव सफलता 
प्राप्त करें | इन शब्दों के साथ मैं पुन: एक बार उन सभी को धन्यवाद देता 
हुं जिन्होंने मुझे इस गौरवपूर्णा समारोह मों सम्मिलित होने का सुञ्रवसर 
प्रदान किया है | 


घन्यवाद ! 
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हमारी संस्कृति आर हिन्दी 
Slo भगवानदेव पाण्डय 
प्रवक्ता हिन्दी विभाग 
गु० का० वि० वि० 


भाषा को संस्कृति की संवाहिका कहा गया है। यह संस्कृति का महत्व- 
पूरा अंग है । मनुष्य को सामाजिकता का आधार भाषा है । व्यक्तियों के जोबन 
से भाषा का अपना जीवन निर्धारित होता हे । जीवन को समृद्ध एवं स्थायी 
बनाने का कार्य भाषा करती है। भाषा से समाज के सदस्यों की विभिन्नता 
का एकीकरणा करके समन्वय उपस्थित किया जाता है, जिससे व्यक्ति विचारों 
का ग्रादान-प्रदान कर पाया है। यह सामाजिक विकास का UH साधन है । 

विद्वानों का मत है कि हम जो कुछ है, वह संस्कृति है, और जो कुछ 
हमारे पास है, व हमारी सभ्यता का प्रतीक'है। शारीरिक, भौतिक सुविधायें 
सभ्यता की निशानी हैं, किन्तु संस्कृति मनुष्य को मानसिकता का प्रतिनिधित्व 
करती हैं । यह मनुष्य के श्रान्तरिक गुणों A अभिव्यक्त होतो है | व्यवहार 
शक्ति, क्षमा सत्यनिष्ठा, धीरज, सहनशीलता, दया, प्रेम श्रादि सांस्कृतिक गुण 
हैं। रामकृष्णा परमहंस के पास भौतिक सुविधाये नहीं थी किन्तु कोई नहीं कह 
सकता कि वे संस्कृति-सम्पन्न नहीं थे इसो प्रकार .निजामुहीन श्रौलिया के 
पास जीवन ज्ञापन के लिए ग्रावश्यक साधन नहीं थे, फिर भी वे उस समय के 
शासकों से मिलत्ते तक को इच्छा नहीं रखते थे। इसके बावजूद उनके पास 
अमूल्य सांस्कृतिक निधि थी । 


प्राय: यह देखने में श्राया .है क्रि मुसीबत के समय ही हमें अपनी संस्कृति 
धर्म, दशन, .साहित्यक-और साषा-का ध्यान आता है, शेष समय उसे स्मरण 
भी नहीं रखते॥ हम उपभोक्तावादी संस्कृति की विदेशी मार से इतने कमजोर 
होते जा रहे है कि ज्ञान, कम और शक्ति 'तंक नहीं पाते ॥ ज्ञात, कर्म और भक्ति 


को जो घारा श्राच्नीत्त साहित्य और 'सस्कृति से प्रवाहित हुई उससे अलगाववाद 4 


के लिए कोई स्थान ही नहीं था । भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पैर जमाने 
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से पहले भारतोय-साहित्य धारा का मूलस्रोत भारतीय जनता के हृदय में 
था। 


भारतवर्ष का साँस्कृतिक संतुलन-बिन्दु गंगा-यमुना की धाटी में विशेषतः 
केन्द्रित रहा है। राम, कृष्ण, और बुद्ध जैसे अवतारी पुरुषों की जन्मभूमि 
तथा काशी, मथुरा, प्रयाग की पुण्यभूमि देशव्यापी आकर्षण का केन्द्र रही हैं । 
मथुरा के साथ मदुर तथा काशी के साथ काँची का नाम अभिन्‍न रुप से जुड़ा 
वृन्दावन से नदिया द्वीप के चेतन्य महाप्रभु जुड़े हुए हैं। नरसी मेहता, सूरदास 
और मीरा में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। महाराष्ट्र के एयनाथ नामदेव श्रौर 
तुकाराम के पदों में जो ज्ञान, वराग्य और भक्ति की समन्वित भावना व्यक्त 
हुई, वह गोरखनाथ, कबोर और नानक की वाणी से जुड़ी दिखाई देती है । 
दक्षिण के श्रनेक वेष्णव श्राचायों ने भागवत माहात्म्य को वृन्दावन लावर 
नवोनेव सुसापेसी बताया । उसी भक्ति का नवोन्मेष हिन्दी-भाषी क्षेत्रो में 
कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे साम्प्रदायिकता-विरोध उदार एवं 
उदात्त प्रमभाव से परिपृण संतों की वाणी हिन्दी साहित्य को दे गया। 
कश्मीर की शास्त्रीय परम्परा संस्कृत से होती हुई हिन्दी तक आई और रीति 
व्य के रुप में सौंदयत्मिक अभिव्यक्ति से युक्त अद्भुत मुक्तक साहित्य दे 
गई । जायसी, रहीम, रसखान जसे कवियों की रचनाओ्रों को देखकर कहीं यह 
नहीं लगता कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में कभी कोई साम्प्रदायिक 
वेमनस्य रहा हो । 


प्रारम्भ से ही हिन्दी साहित्य ने जिस ग्रादश को प्रतिष्ठित किया वह 
साँस्कृतिक एकता, मानवीय समता तथा सारे संसार को अपने भावनात्मक 
विस्तार में समेट लेने की विश्वव्यापि चेतना से युक्त रहा है.। नानकदेव द्वारा 
समर्थित एवं सम्मानित संत-वाजियों का संग्रह व्यापक हिन्दी भाषा की 
विविध छवियों से युक्त गुरु ग्रंथ साहब पहला धम है जिसने हिन्दी को इतना 
बडा गौरव प्रदान किया । रामचरित मानस श्रवधी की काव्य रचना होकर 
भी सारे भारत में धमंग्रन्थो को तरह पूजित हुआ और आज देश-विदेश को 
अनेकानेक भाषाओं में उसके अनुवाद उपलब्ध हैं। गुजरात में जन्मे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने प्रपने धाभिक विचारों को 'सत्यार्थप्रकाश' नाम से हिन्दी 
में लिखा जो उनके द्वारा प्रवतित ग्रायेःसमाज.के श्रनुयायियों द्वारा धमंग्रन्थ के 
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भारतेग्दु से लेकर श्राज तक हिन्दी साहित्य का जो विकास हुआ है वह 
भी इस मूल धारा से विच्छिन्न नहीं है । भारतेन्द हिन्दी में स्वभाषा को 
चेतना के नए संदर्भ में आदि प्रवत्त क थे क्योंकि उन्होंने प्रथम बार अंग्रेजों को 
गुलामी के विरुद्ध देशवासियों को सचेत किया । आज देश अंग्रेजों की पराधी- 
नता से भले ही मुक्‍त हो चुका Fafa अंग्रेजी की गुलामी उसे अभी तक 
जकड़ हुए है । विदेशों के कुत्सित प्रभाव, छद्म संस्कृति तया झूठो आधुनिकता 
के मोह ने और भारतीय भाषा के प्रति स्वाभिमान कमी ने उसे इस विडम्वना 
पूण स्थिति से अभी तक उबरने नहीं दिया है । द्विवेदी युग में भारत-भ'रती 
के माध्यम से गुप्त जी ने जिस गहरी राष्ट्रीय भावना के साथ देश के पुन रूद्धार 
का संकल्प किया था वह भ्राज भो cea से नहीं मिल रहा है । 


जिस प्रकार राष्ट्र किसी धमं सम्प्रदाय, जाति अथवा भाषा की 
विभिन्नता से ऊपर रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा भी 
विभिन्न जातियों, उपजातियों, धर्मो, सम्प्रदायों से ऊपर रहती है । किसी देश 
को जातीय भाषा को न तो दबाया जा सकता है ग्रौर न उसे बलपूवक समाप्त 
किया जा सकता है। हिन्दी भी देश की जातीय भाषा है। भारत के बाहर 
बहुत से देशों में हिन्दी का रूप वतमान है । वर्मा, लंका, गुपाना, वेस्टइन्डोज 
अफ्रीका, मलाया, घाना, मिनोनाद, इण्डोनेशिया, फोजी, मारिशस, सूरोनाम 
आदि देशों में हिन्दी आज भो बोली एवं समको जाती है । यद्यपि इन देशों 
में भारत से गिरमिटिहा मजदूर बनाकर ही लोग ले जाये गये थे, लेकिन अपने 
साथ ले गए हिन्दी भाषा का अपने शरीर एवं परिवार के समान ही पालन- 
पोषण किया श्रौर दिनभर की मेहनत की थकान के बाद-मन की शांति के 
लिए अपने “मानस का गात करके उसे पल्लवित किया । भाषा को वह 
संजीवनी शक्ति aul भी अस्तंगत नहीं हुई है। उसकी तरफ समुह 
मोड़ लेने के कारणा उसके हम उदार अनुदानो से वंचित हो रहे है । वतमातत 
सांस्कृतिक संकट के समाधान के लिए हमें पुनः स्वभाषा की सन्निधि सें 
जाना होगा । 
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संस्कति, समाज We साहित्य: 
_ न्रिकोयात्मक अन्तसम्बन्धों की विवेचना 


Slo सन्त रास वश्य 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
Jo कां० वि०, हरिद्वार 


संस्कृतिका समाज ग्रौर साहित्य से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । संस्कृति 
तथा.साहित्य दोनों का विकास समाज के ग्न्तर्गत ही होता हैं समाज से 
AAT हटकर न तो साहित्य की कल्पना की जा सकती है और न संस्कृति को 
ही । साहित्य में.हमें जहां समाज के दशन होते हैं वहीं उसमें परोक्ष रुप से 
संस्कृति की भी झलक मिलतो है । साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध साहित्य श्रौर संस्कृति के विषय में भी बिल्कुल ठोक बेठता है। 


po साहित्य श्रौर संस्कृति तथा समाज मिलकर एक त्रिकोणा बनाते है, 
इसलिए इन तीनों का ग्रापस में त्रिकोणात्मक श्र॑न्तसंम्बन्ध हैं । 


संस्कृति का जन्म समाज से होता है, इसीलिए इसे समाज को उपज 

[ता है.।.समाज की उपज होते हुए भी यह उसको आत्मा है, उसका 
है। संस्कृति के द्वारा ही समाज की ग्रात्मा की अभिव्यक्ति होती है 
[के विकास के मार्ग का दिशा निर्धारण होता है । सामाजिकता में 
स प्रकार घुलो-मिली रहती है कि इसका उससे पृथक्करण सम्भव 
संस्कृति लोगों की जीवन रीति है, जबकि समाज व्यक्तियों 
जो एक निदिष्ट जीवन रीति का श्रनुसरण करता है | 


को संस्कृति है। 


९९ (| D i 
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जीवन-मूल्य जितने हो उच्च होंगे, संस्कृति भी उतनी ही जीवन-दायी होगी । 

सीलिए जिस समाज के अधिकांश: व्यक्ति संच्चरित्रवान एवं उच्च नेतिक 
स्तर वाले होते हैं, उस समाज. को संस्क्रति भो उच्च होती है । संस्कृति का 
ह्लास भी समाज द्वारा ही होता है! जब कोई समाज जड़-चिन्तन या भूतकाल 
को प्रशांसा. मात्र में उलक जाता है तब वह संस्कृति के विकास में ग्रवरोध 
उत्पन्न करता है। 


किसी भी समाज- के लिए संस्कृति की बड़ी उपादेयता है। संस्कृति ही 
ऐसी है जो समाज को विश्वुखलित होने से बचाती a afe. संस्कृति न रहे तो 
समाज बिखर जाय ।.संस्कृति ही समाज तथा sah व्यक्तियों के मन सो 
कुत्सित afad- एवं - हिसात्मक भावों को निकालकर उनकी जगह प्रेम, 
सौहाद. सदभाव आदि श्रहिसात्मक भावों को बढ़ातो हे. faa समाज में 
एकता और संगठन कायम रह सके । यद्यपि संस्कृति समाज के लिए होती है, 
समाज सस्कृति के लिए नहीं, फिर भी समाज, संस्कृति का जनक होने के 
नाते इसके विकास में सहायक होता है । क्योंकि संस्कृति की सुदृढ नींव पर 
ही समाज को भव्य इमारत खंडी होती है। ' 


संस्कृति का साहित्य से भी बड़ा निकट का सम्बन्ध है । संस्क्कति, 
समाज को आत्मा है और साहित्य समाज का हृदय | अत: आत्मा और हृदय 
का जो सम्बन्ध होता है वही साहित्य और संस्कृति में भी है साहित्य, 
संस्कृति का वाहक है । साहित्य, कवि का ग्रन्तरतम हृदय भूमि सो उत्पन्न 
gal, संस्कृति का ही संदेश वहन करता है | संस्कृति के सभी अंग साहित्य 
द्वारा ही अभिव्यक्ति पाते हैं । 


साहित्य क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान दास केला ने लिखा है- 
असल में साहित्य वही है, जिससे मनुष्य के विकास और = मे सहायता 
मिले, जो पाठकों को ऊेचे ग्रादशेह्कपर' लेने वाला हो, जो मानव धर्म की 
शिक्षा दे, ्रथेनीति, राजनीति और समाजनीति में संकीणता या खुदगर्जी को 
हटाकर सर्वोदय की भावना को प्रोत्साहित करे, जिससे आदमी अपना जीवन 
मनुष्य जाति को रोवा ग्रौर कल्याण में लगाये” । 


अ 5, _ =¬ 


१. मानव संस्कृति - भगवान दास केला, पृ १०८ 
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साहित्य जहां संस्कृति से जुड़ा है, वहीं समाज से भी । साहित्य ही एक 
ऐसा हे जो लड़खड़ोते युग को पुनर्जीवन प्रदान कर सकता है । वह युग का 
प्रतिविम्ब ही होता है । समाज के विविध विकृंतियों के कारण कुठित हो जाने 
उंसंकी चेतना के निष्क्रिय हो जाने तथा उसकी आत्मा के कलुषित हो जाने 
की स्थिति में साहित्य हो समाज को नई चेतना देता है, नया जीवन देता है। 
इसीलिए साहित्य को समाज की जीवन-दायिनी शक्ति भी कहा जाता है। 
साहित्य को देखकर ही समाज की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा 
संकता है । साहित्य की मूल प्रेरणाग्रो को समाज से अलग नहीं किया जा 
सकता और न ही साहित्य सनेना के मूल प्रयोजनों को हो । प्रत्येक युग ate 
समाज की परिस्थितियों और जीवन-मूंल्यों के अलग-अलग होने के कारण 
उन्हीं के अनुसार प्रेरणाय और प्रयोजनों में भो बदलाव SAT करता है । और 
इसी कै साथ ही साहित्य कों प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृति, साहित्य और समाज तीनों 
a का ग्रापस में बड़ा गहरा सम्बन्ध है । जिस प्रकार किसी राष्ट्र या देश के 
| | साहित्य सो उसका समाजं कभी ग्रलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार उस 


देश या राष्ट्र के साहित्य सो उसकी संस्कृति को भी कोई अलग नहीं कर 
| सकता । च 


exe 
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हमारी सास्कृतिक विरासत - योग 


—डॉ० त्रिलोक az 
प्रवक्ता-दर्शान विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


मनुष्य की सर्वाङ्गीण उन्नति वह है जिसमें उसके चारों पुरुषार्थों को 
सिद्धि होती हो । पुरुषार्थ-चतुष्ट्य की सिद्धि ही भारतीय संस्कृति का मूल 
आधार है | वर्तमान जीवन we प्रधान हो ग्रया है। काम श्रथ के ऊपर 
प्रश्रित उसका अनन्य मित्र है । इन दोनों के बिना समाज की उन्नति सम्भव 
नहीं किन्तु केवल ये दोनों नितान्त भौतक हैं । मात्र दोनों का प्राप्ति जिसका 
उद्देश्य हो, उसका वही परिणाम होता है, जो आज पाइचात्य राष्ट्रों का है । 
धर्म और मोक्ष अकेले चल नहीं सकते | इससे भ्रकमंण्यता को प्रोत्साहन 
मिलेगा । उन्हें Tat और काम का आश्रय चाहिए। जब तक प्रत्येक 
पुरुषार्थ को उचित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक समाज उन्नति को प्रपैक्षा 
भ्रवनति को और ही ग्रग्रसर होगा । 


योग भारतीय संस्कृति के मूल में निहित है । वह मनुष्य का सर्वाङ्गीण 
विकास करने में समर्थ है। परन्तु क्या प्रचलित योग मात्र कुछ ही-क्रियाग्रों 
और श्रासन-व्यायाम ही हैं नहीं । यह तो योग के d हैं। महि 
पतञ्जलि ने जिस योग की बात को है वह तो ग्रष्टांग है । कुछ लोगों ने मात्र 
mai को ही योग कहकर स्वरुप बिगाड़ दिया है योग था । परिभाषा से 
ही स्पष्ट है-- 'योगश्चित वृत्ति निरोधः" ्रर्थातू चित की वृत्तियों का निरोध 
ही योग है। चित्र की वृत्तियों का निरोध आसन या प्राणायाम द्वारा नहीं हो 
सकता । हां, कुछ बल मिलता है । यमनियमरों का पालन, आसन में दृढ़ता, 
प्राणायाम के द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त करना, प्रत्पाहार द्वारा इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्र को एकाग्र करने के लिए भूमि तैयार हो 
जाती है । धारणा के इस चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करना, प्रयास की 
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सफलता पर चित्र का एकाग्र होना और परम सत्ता का साक्षात्कार करना, 
| | स्वयं को भोतिकता से परे समझ लेना सब कष्टों से ग्रात्यन्तिक मुक्त प्रदाता 
|| है । इसी योग को ऋषियों ने उत्तम सांधन कहा है । 


क्या संसार से दूरं रहता योग के लिए श्रावश्यक है नहीं । संसार में 
रहकर जनक को तरह श्रनासता होकर रहनां आवश्यक हे । यदि सबमें यह 
भाव दृढ़ हो जाए तो मनुष्य मृत्युमय से मुक्त हो सकता हे । वह विश्व बन्धुत्व 
की भावना सें ग्रोतप्रोत हो सकता है । विश्‍व शांति तभी संभव है । मनुष्य का 
सम्पूण विकास तभी संभव है ।' 


ग्रहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, AMAT और शौच, संतोष, तप, EATE- 
याय, ईश्वर प्राणिधान केवल इन. दस बातों को अपनाने मात्र से मनुष्य का 
नेतिक उत्थान संभव. है । ने तिक उन्नति के बिना मनुष्य agar है । यू क 
के पशु है-- 'धमंण हीम पशुमि: समाना” । नतिकता«की कमी के कारण ही 
वह AIT कष्ट,भोग रहा Si नेतिकता ही उसे ant “सकती है और नतिकता 
का.मार्ग बताता है योग भौतिक चकाचोंध Barat हो रहा मनुष्य अपने 
भविष्य -के प्रति तभी ,निशचित,हो. सकता, है जब वह नेतिक हो जाये । 
नेतिकता के बिना शारीरिक श्रौरः मानसिक उन्नति संभव नहीं है । ग्राध्या- 
त्मिकता की तो बात करना भो वेबुनियाद है.। 


मानव की सम्पूर्ण उन्नति जिस समाज में नहीं होती, वह समाज कदापि 
स्थिर नहीं. रह सकता । ग्रपता Aleaca बनाएं नहीं. रख सकता | उसकी 
E | | सभ्यता ग्रौर संस्कति जीवित नहीं रह सकती । उसका हास अवश्यम्भावी है 
a यदि हमें समाज को, - उसकी सभ्यता ,ग्रौर संस्कृति -को,,स्वयं को जोव्रित 

a रखना है, यदि हमें भौतिकता. को त्रासद सभ्यता से बाहर निकलकर ग्राध्या- 
Fi त्मिक़ उन्तति करनी है तो भारतीय संस्कृति की: विरासत थोग की श्रोर,ही 


देखना होगा । 


yg HIE UF PTL 
र छेकेर “ae ० g ETTET) LG 
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संस्व्छतिः 
Sto विजयपाल शास्त्री 
प्रवक्ता दर्शन विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


संस्कृतिरेव व्यक्तेः समानस्य राष्ट्रस्य च प्राणासम्मिता भवति । संस्कृति- 

न्यो देशः न क्षणामिपि स्थातुमुत्सहते। शारीरं मानसमाध्यात्मिकं च मालिन्यं 

निराकृत्य संस्कृतिरेव नेमल्यमापादयति । स्वस्था सम्मृद्धा संस्कृतिरेव कमपि 
राष्ट्रं दीर्घायुष्यं वितरति । 


कस्यचन राष्ट्रस्य जना निजपूराजेम्य: पितृ-पितामहादिम्यः कुलपरम्प- 
रायाइच सान्निध्यात्‌ यानि कर्तव्यकर्माणि चिन्तनदिशाँ व्यवहार पद्धति 
चाधिगम्य तथेव समाचरन्ति तदनुलकूलञ्च जीवनमतिवाहयन्ति तानिकतव्य- 
कर्माणि चिन्तनप्रकारो व्यवहार शैलो च _सम्मिलिता संस्कृति रित्यमिधीयते । 


` बहुविधेः संस्कार: संस्कृता भूत्वा संस्कृतियन्यान्यपि सभ्यान्‌ संस्करोति | 
देशकालजलपवनादीनि , संस्कतेः साधनानि । देशकालानुसारमेव पुरुषाणां 
भोजनासनवसनपानमनोविनोदनादिकं भवति । देशादीनां प्रभावेण जनानाँ 
मनांसि गरीराणीन्द्रियारिण चास्पृष्टानि' भवितु agfa निश्चप्रचमेव 
तत्प्रभावो भवति | देशादीनां सम्मृद्धयेवास्मदरेशस्य | सर्वापेक्षया 
argar सुखदा सौभाग्यव्‌धिनं चास्ति! | 0) fi 

यस्य देशस्य संस्कृतो लोकोत्तरा गुणा सर्वातिशायिव्यक्तित्वोदुभाविनी 
गरिमा विराजते aa चिरस्थामिनी-विश्वम्भेरा :प्रारिमोमिनी, ` लोक रञ्जिनी 
बिश्वमनोमोहिनी.च भवति । सूक्ष्मेक्षिकया _विलोकनेन सर्वाश्चैता विशेषता 
अस्मद्‌ . देशोयायामेव संस्कृतौ सुरक्षिता स्तिष्ठन्ति | हर 
सवदधव्रम्‌ “तेत्ता त्यक्तेन भुड्जी था: 7“शतहस्त “समाहर सहसहस्त 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


। अस्य।मेव “संगच्छध्वं 


(७४२ ) 


असतो मा सद्गमय” “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” “योगस्थः कुरु कर्माणि” इत्यादि 
गुणगणागरिमा विराजते । एषेव व्रजादपि कषेराणां कुसुमादपि सुकुमाराणां 
कृष्ण रामा बुद्धसन्निभानां महापुरुषाणां लोकोत्तरेशचरितेराढया सती मोहरति 
मनांसि सवंदेशजनानाम्‌ । एषेव सुजोषिता त्यागाय मुनिवृत्तिभिः, दानाय 
सम्भृयाथिमिः, सन्तानाय गाहेस्थ्यकाँक्षिभिः अन्ते योगेन च व्यक्त तनुभिगं- 
रिष्ठेश्च सुनने:। या सस्कृतिविधिता धीधने: सम्मृद्धि गमिता agin, 
प्रचारिता राजषिभिः ब्रह्मत्वं नोता ब्रह्माषिभिः, लोकनमस्या कृता लोकोपका- 
रिभिः, प्रणोदिता प्रकृष्टशीलेः सा कथन्न देवेर्वन्दनीया विश्वजनेश्च पूजनीया 
स्यात्‌। 


कालभेदेन स्थानभेदेन च वेविध्यं भजन्त्यपि संस्कृतिरेषा स्वकीयामेका- 
त्मतां च न व्यजति। बहुविधा जातयोऽत्र समागता।, ग्रनेका JNT: 
शासका श्रत्र शासुः, TH संग्रामा जाताः, असंख्याता: बबंराइचेतां संस्कृति 
समुच्छेत्‌ं यत्नवन्तः किन्तु नाद्यापि सा जहाति स्वकीयां मौलिकतां गौरवं च | 
किमपि सम्मोहनं विद्यते नूनमेवात्र । 


यज्ञाथे कमंसम्पादनम्‌, निष्कामकमं रुचिः, विषयेष्वसङ्गः भोगेषु योगः, 
प्रवृत्तौ निवृत्तिः, विकारहेतौसत्यपि चेतोविक्रियाभावः, ब्रह्मचर्यचरणाम, स्वार्थ 
विहाय परार्थंसाधनम्‌, चातुवण्यंव्यवस्था, आश्रम पद्धतिः, विद्यानुरागः, 
स्वदेशभक्तिः, भौतिकता-स्वीकरणोऽपि श्राध्यात्मिकताप्राधान्यम्‌, सच्चिारि- 
म्योन्नतिः, मानवताया निष्पादनम्‌, शान्त्याः समुपासनम्‌, विश्वबन्धुताया 
ग्राविर्भावइचेतानि वेशिष्ट्यानि यत्र समुन्मीलन्ति सा भारतीया वेदिकी 
संस्कृतिः कदाचिदपि न द्यराधामान्निशशेषतां यास्यति । 


कथं वक्तुं शकनुमोऽस्या माहात्म्यम्‌ । नेषा वाचाँ विषयः। सर्वासु 
मान्यतासु वेज्ञानिकताऽच राजते, न केवलमन्धानुक रणाम्‌ । ब्रह्मचयंस्य महत्त्व 
भारतमेव सवप्रथम व्यजानात्‌ । “ब्रह्मचर्यादेव शरीरं मानसं लोकिकं 
पारलौकिकं चामूयुत्थानं भवति नाच कस्यचिदपि विपश्चितः संशयः । व राग्य- 
मेव रागापेक्षया निःश्रेयसकरम्‌ । विषयारणामनित्यत्वात्‌ दुखःपर्यवसानित्वं 
सुधीजनेः सर्वे रेव निर्णीतम्‌ । तेष्वविचारपूवेक saiia हानिरेव भवति । 
इदं जगत्‌, सम्बन्धिन इमे, एते पुत्रकलमादयः, सम्मदः, भवनम्‌ प्रभुत्वं; 
कान्तिमदुवपुरच सर्वमपि त्याज्यके कस्मिन्‌दिवसे । सम्मीलने नयनयोर्त 
किचिदवशिध्यते | तस्मादिदमेव श्रेयस्करं यतु मृत्योरागमनात्पूवमेव मोहभु- 
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ज्मित्वा वराग्य सम्पादने यत्नो विद्यातव्यः । एतन्निमित्तमेव वेदिकसंस्कृतौ 
वानप्रस्थूसन्नयासयोः प्रतिष्ठा कृता | यथा दोपस्तमो व्यपोहति तथा वेरवा- 
नसता पुरुष ज्ञानं सञ्चारयति, संन्यासश्च जीवनलक्ष्यं निर्धारयति। 


नास्ति भारतस्य विश्वेषां राष्ट्राणां च कापि सा समस्या यान 
भरतभूसम्भवायाः संस्कृत्याः सेवनेन निराक्रता, भवेत्‌। समाजे ग्राथिक 
वेषम्यमपि भारतीय वरणंव्यवस्थया दूरीकर्तुं शक्यते । यदा ब्राह्मणा ज्ञानेन, 
क्षत्रिया बलेन, वेश्या धनेन qana सेवया समाजमुपकरिष्यन्ति तदा 
धनलोलुपता धनाभावो धनवितरणवेषम्यं च स्वत एव विनष्टिमेष्यति । 


ग्रद्यतनीयानि सर्वाणि राष्ट्राणि स्वकीय भौतिकोन्तत्यथ योजना नवनवा 
वितन्वन्ति । क्वचित्‌ पाञ्चवषिको क्वचिच्च दाशवषिकी योजना प्रवतेमाना 
विलोक्यते । ग्राभिर्योंजनाभिः नदीषु बन्ध स्थापनं कुल्यारवननं सेतु प्रणयनं 
नलकूपरवनं यन्त्रशालानां संस्थापनं वेद्युच्छक्तेः प्रसारण च विधीयते। एतासां 
योजनानां प्रयोजनं मानवस्य कृते भौतिकवेभवसम्पादनमेव विद्यते । किन्त्वेतया 
भौतिकोन्नत्या मानवजातिइचनमाल्लक्ष्यान्मोक्षरूपाद्विमुखी कृतः, मानवधर्माद्‌ 
विनिपातितः, सर्वोपकारभ।वनातः पराङमुखीकृतः विश्वजनीन धर्माच्चपरि- 
भ्रशित: । वेदिकी संस्कृतिनं भौतिकोन्नतिविरोधिनी। किन्तु सा ब्रवीति 
यच्चेद भौतिकी समुन्नतिः मानव मनस्सु धर्मामोक्षयोरूद्रेकं न विदधाति तदा 


तया को लाभः । सा कथमति- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हृविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


संस्कृत्याः प्रयोजनेन तु मानवनिर्माणं भवितव्यम्‌ | पाश्चात्त्या संस्कृतिस्तु 
भोजनसमस्यां चिन्तमति, वस्त्राणि ध्यायाति, विलाससाधनानि प्रबध्नाति 
किन्तु मानवता निर्माण दिशि तस्या न कोऽपि प्रयासो विधीयते । भोतिकताया 
भोगाप्रकारेण आध्यात्मिकता संदिलष्टेन भाव्यम्‌ । किन्तु वेदेशिका भौतिकतां 


भोतिकहूष्ट्यंवोपभुञजन्ति । 


्रातंकवादमपि समुच्छेत््‌ मेषा संस्कृतिः क्षमा । “माता भूमिः पुत्रोऽहं 
पृथिव्याः, यत्रेषा पावना भावना समुन्मीलति, यत्र च “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः” इति बिचारघारा विराजते तत्र कोऽवसर ग्रातंकवादस्य | 
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gaai कर्मभिः त एव बिभ्यति ये मृत्यो .रसस्यं न जानान्ति । मृत्युस्तु 
जीवात्मनो वासःपरिवर्तन विद्यते । पुनश्च जातस्य RAN JAA जन्म 
सृत्स्य चेति नियमो यत्र वर्तते तत्र न भयस्यावकाशः, Taal भावनया 
क्षेत्रीयता प्रान्तवादादयः समस्याः ताशमेष्यन्ति । 


इत्थमियं संस्कृतिस्तपोवादिनी कर्मवादिनी ब्रह्मचयंवादिनी वर्णाश्चिम- 
व्यवस्थोपदेशिनी, वेराग्यकारिणी, मानवनिर्माणा विधामिनी, आ्राध्यात्मिक- 
मागिणी, चतुबंगफलदायिनी, जन्मान्तर विश्वसिनी, पवित्राचारविचारिणी, 


agafa सम्मानिनी, ग्रातंकवाद प्रान्तंवादादि समस्या निरसिनी, समदशिनी 
वेषम्योन्मूलिनी च सम्भूय सर्वोत्कर्षेण वतेते । 


. तपोवनसम्भवा दयादानदाक्षिण्य सत्यतमेभिः argar दिव्याचयितभह- 
नो येयमस्मद्देशीया संस्कृतिः संसारस्य सर्वाएवपि संस्कृतिषु श्रेष्ठा । यत्रान्य- 
राष्ट्रोदुभवाः संस्कृतयः कालगवरे ` विलिल्युस्तत्र वैदिकी संस्कृतिनिज 
विजयवेजयन्ती मुद्धूयमाना संसाराजिरे and विजुभ्भते । 


s 
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भारतीय संस्कृतेः गायकः महाकवि: 
UATE: 
- डॉ० महावोर 


एम० ए० (संस्कृत हिन्दी) व्याकरणाचार्य 
पी०-एच० Sto संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 


वाल्मीकि-व्यासानन्तरं यदि. कस्यापि महातकावे: कमनीय काव्येषु भारतीय- 

संस्कृतेः मधुर-मधुराणि, उदात्तोदात्तानि, हृदयावजकानि च चित्राणि || 
प्राप्यन्ते तहि महाकवि-कालिदासस्य काव्येष्वेव । कालिदासः भारतीय || 
संस्कृतेरमरगायकः | पुराकाष्ठ यस्याः संस्कृति मन्दाकिन्याः परमपावनं पानीयं 

कायिक, मानसिक च निखिलं कालुष्यजातं प्रक्षाल्य मातवं-मातवं तिमे, यः संस्कृयि- 
समीरणः विश्वमानवं जीवत्स्योत्कृष्टं , पत्थानं दिदेश, . यया संस्कृत्या देशोऽयं 

` विच्छश्रगुरुपदे प्रतिष्ठापितः या जगति प्रम्णः, सत्यस्य, ग्रहिसाया, विश्रच्बन्धु- 
त्वस्य, परोपकारादीनां च साम्राज्यं स्थापितवती, तस्याः भव्यभावोद्बोधिकायाः 
परमोज्वलायाः भारतीय संस्कृतेः हृद्यमनवद्य चारुचित्ररां कुर्वाण; स रस्वतोसुनुः 
कालिदासः केषां भारताभिजनानां न वन्यः । AIT पुत्ररत्न प्राप्यगौरवेण शिर 
उन्नमयन्त्याः भारतमातुः चेतः मोमुद्यतेतमाम्‌ | 


कालिदासः श्ुंगाररसस्य, उपमालंकारस्य वा सर्वश्रेष्ठः कविः इति 
मुहुर्मुहुः व्याहरन्तः ये जना तं कवीश्वरं स्तुवन्ति, प्रशंसन्ति, यशोगान च 
कुवन्ति, नेतत्‌ कवेः प्रशंसनम्‌ निन्दनमेव हि तत्‌ । मदमुचां वाराणानां विजेता 
मृगेन्द्रः यदि मृगहापदेन स्वूपते तहि नं सा तस्य स्तुतिः तिरस्कृविरेवसा। 
कालिदासस्य काव्येयु एकत; Tare करूणादि.रसानां स्रोतस्विनी रसिकानां 
मनांसि रससिक्तानि कुवन्ती प्रवहति, उपमा-रुपक-श्तेष-यमकादि भ्रलंकारणां 
प्रभा, प्रकृतेश्च-परमं रमणीया सुषमा सवषां चित्तानि प्रसभं हरति, अपरतः 
महाकविना सुगीताति राष्ट्रस्य संस्कृतेश्च गतानि देशवासिनाम्‌ अ्तःकरणोषु 
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स्वं परमं पवित्रं भारतं, प्राचीनतमां च संस्कृति प्रति प्रगाढानुरागं जनयन्ति। 
कविकुल-गुरु-कालिदास विहाय नास्ति कोऽपि अन्य: कविः यस्य रचनासु 
भारतीय-संस्कृतेः, भारतोयादर्शानां च ईदृशी मनोहारिणी, सुविशाला सुषमा 
दृष्टिपथ-मुपेयात्‌ | 


असौ कविवरः भारतीय जीवनस्य पूरात्वं, वेविध्यं च मूलरुपे प्रति बि- 
fad ्रकरोत्‌ । यद्यपि महाकवेः सर्वेष्वेव काव्येषु संस्कृतेः मधुरः सन्निवेश 
दरीदृश्यते, परं रघवंश महाकाव्ये भारतीयादर्शानां, संस्कृतेश्च विच्छित्ति 
कामपि अनिर्वचनीयां मुदमातनोति। समस्तैः काव्यगुणौ: सुभुषितेऽस्मिन्‌ 
महाकाव्येऽस्मांकं निखिल संस्कृतिः, सवं च उत्तमोत्तमाः श्रादर्शा: सचेतना इव 
` परिलक्ष्यन्ते । ग्रहं तु मन्ये ग्रयमेव ग्रस्य महाकाव्यस्य सवश्रेष्ठतायाः 


TJE: हेतुः | 


युगाद्‌-युगान्तराणि व्यतीतानि, सहस्रसां, लक्षाणां संवत्सराणामस्मित्‌ 
सुदी्धेऽन्तराले नेका: घटना: घटिताः। विश्वेतिहये राष्ट्रानां, जातीनां, 
संस्कृतीनां च पतनोत्थानस्य अनेकाः कथाः ग्रंकिताः। साम्प्रतं बहवीनां 
संस्कृतीनां, सभ्यतानां च भग्नावशेषाण्येव श्रवलोक्यन्तेऽस्माभिः । परं वाल्मीकि 
व्यास-कालिदाससमान्‌ कवीन्द्रान्‌ प्राप्य सुपुष्टा भारतीया संस्कृतिरद्यापि 
जीवति। न चापि केवलं जोवत्येव, ग्रन्यान्‌ निर्जीवान्‌ श्रपि जीवयित्‌ प्रभवति। 


AAT: भारतीयसंस्कृतेः ग्राधारशिला वतेते वर्णाश्रम व्यवस्था | अस्मांक 
प्राचीनाः महर्षयः इमं मानवसमाजं AGT वणेषु, चतुर्ष्वेव च श्राश्रमेषु 
विभक्तमकाषु : । कृत्स्तस्यापि जगतो मंगलाय चिन्तयद्भिः साक्षात्कृतधर्माभि 
तत्रभवद्धभिः ग्राचायंप्रवरः गवेषितोऽयं सुपन्था । भगवती श्रुतिरपि इमां 
वर्णाश्रमपद्धति भूयोभूयः पुष्णाति । 


महाकविः कालिदासः रघुकुलोदुभवानां भूपतीनां गौरवगाँन विदधानः 
भ्राश्रम-व्यवस्थायाः चारूचित्रणुं चक्रे-- 


दैशवे$म्यस्तविद्यानां योवेने विषयेषिणाम्‌ । 
aiad मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ To १।८ 


` वेदेषु उपनिषत्सु, aay at fafaser: विविधाः शिक्षाः मानेवस्य 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


८5०३) 


मर्मोहदे शं न तथा स्पृशन्ति यथा काव्येपूपनिबद्धानि रसभरितानि सुधामयाति 
सुभाषितानि कान्तासम्मिततया श्रन्तस्तत्वानि विस्फारयन्ति । ग्रयमेव काव्यानां 
महिमातिशयः | 


AET: बर्णाश्रम व्यवस्थायाः पालयितारः, पोषयितारश्च इस्वाकुवशोयाः - 


राजानोऽधुनापि संसारे यशोदेहेन ग्रमराः सन्ति। मानवानां इहलौकिक 
पारलौकिक च कल्याणासंपादयित्तीम्‌ इमामादशं परम्पारां कालिदासः ग्रादश 
नायके र्यौ प्रादशयत्‌-- 


ग्रथोपनीतं विधिवद्विपर्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरूप्रियम्‌ | 

अवन्ध्ययत्नाइच बभूवुरत्र ते क्रिया डि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ TA. ३1२६ 
- महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्ति द्वियेन्द्रभावं कलभः श्रयन्नि। 

रघ: क्रमाद्‌ यौवन भिन्नशेशवः पुपोष गाम्भीर्यं मनोहर वपु ॥। रघु. ३।३१ 

श्रथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवत्तयद्‌ गुरू: । 


नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति नमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ॥ रघु. ३1२३ 
प्रथम परिगतार्यस्तं रघ: संनिवत्त, विजयिनमभिनन्द्यरवाध्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपाहितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोभूत्‌ नहि सति कुलघुयसुयवश्याशृहाय | 
रध्‌. ७।७१ 


कालिदासः चचुषु ग्राश्रमेषु गृहस्थाश्रमं सर्वोकृष्टं मनुते। यथा सर्वासां 
पयरिचनीनां नीरमन्ते सागरे एव निलीयते तथा ब्रह्मचर्यादयोऽन्ये श्राश्रमा 
स्थमेव ग्राश्रयन्ते । सर्वान्‌ गुहस्थधर्मान्‌ परिपालयन्‌ मानवः एकतस्तु धम- 
'अथ-काम मोक्षान्‌ चतुरः पुरुषार्थान्‌ विन्दते, श्रन्यतश्च सुसन्तति प्राप्य fag 


nua विमुच्यते | 


ऋषणाभिधानात्‌ स्वयमेव केवलं तथा पितृणां मुमुचे सा बन्धनातु | 
रघ, ३।२० 

लोकान्तर सुखं पुण्यं तपोदान समुदुभवम्‌ | 

संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शमणे ॥ रघु. १॥१९ 


एवं भूतस्य गृहस्थाश्रमस्य मूलं पारिग्रहणम्‌ । महाकविः ग्रमु ग 
-चासतांतृप्तिहेतुभूतमेव.ताद्धीकरोति । कालिदासस्य नायक-नायिका: दुष्यन्त- ` 
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शंकुन्तलदयः पूर्वमल्योन्यस्य शारीरिक सौन्दर्यातिशयेन आक्कष्टाः सन्तः 
प्रेमपाशेनिबद्धाः भवन्ति, परमस्माद्‌ दुरितात्‌ ने शापजन्यां विरहाग्निमेव 
प्राप्नुवन्ति | वियोगवहनो तप्त्वव तु उज्वलदाम्पत्यभाज: जायन्ते । कविरसो 
आदशे-दाम्पत्यस्य पक्षधरः, यस्य कारणभूतरूपेणा विलसति शास्त्रानुकूलं 
करपीडनम्‌ | अज-इंन्द्रमत्यो: दाम्पत्यजीवने श्रयमादशः नितरां देदीप्यते । 
भत्तु: जीवने भार्यायाः स्थानं किद्ग्‌भवेत्‌ इति जिज्ञासावां पश्येम श्रजविलयः- 


गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललेते कलाविधौ | 
करूणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌ ॥ रघु. ८1६७ 


अस्यैव दाम्पत्यप्रेम्णाः समुज्वलं रूपं दिलीप-दशरथ-शमादीनां नरश्रेषठानां 
जीवने दरीदृव्यते । सुदक्षिणा-दिलीपयोः स्नेहस्तु किमप्यद्‌भतमेव । विवाहो- 
waa क्रियमाणायाः दम्पत्यो प्रतिज्ञायां 'समापो हृदयानि नौ’ मूत्तिमत्‌ 
स्वरूपं नयंनगोचरी भवति श्रस्मिन्‌ युगले । कामं नन्दिन्याः सपर्या स्यात्‌, 
तपोवनेषु गत्वा तपोऽनुष्ठानं भवेत्‌, प्रजानुरञ्जनं वा भवेत्‌ सा सुदक्षिणा 
ada तमनुजंगाम्‌ यस्य नाम्ना च रघकुलमद्यापि संसारे प्रसिद्धि वितनोति 
तस्य पुत्ररत्तस्य रधोराप्तिः अस्य कर्मण फलम्‌ । इदमेव प्रेम सीता-रामयोः 


- दाम्पत्येऽपि परिपुरितं वर्तते | तयोरयं स्नेहः साकेतप्रासादेषु न मुखरितो 


भवति, सः तु ग्रभिव्यज्यते परमपवित्र प्रकृतेः रमणीयक्रोडे | स्वर्णमयीं लंकां 
विजित्य पुष्पकमारूह्य तारापथेन ग्रयोध्यां प्रत्यागच्छन्‌ नयनाभिरामं रामः 
रत्ताकरमवेक्ष्य रवां प्राणावल्लभां वेदेहीं जगाद-- 

मुखापंयेषु प्रकृति प्रगलभा स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षं । 

अनन्य सामान्य कलत्रवृत्ति पिबव्यंसौ पाययते च सिन्ध । रघु. १३।९ 


सागरेण सरिवावधनाम्‌ श्रधरणनस्य सरसातिसरसेऽस्मिन्‌ कथने 


` दाशरथिहदयस्य सुकुमारतमा मधुरा भावा अभिव्यज्यन्ते | सीताया विरहे 


रघनन्दनस्य रामस्य वियोगावस्थाया चित्रणं कुर्वाण कवित्ताकामिनीकान्त 
कालिदास पति-पल्यो विशुद्धं प्रेम एव कि नोद्घाटयति । सीतामुखारविन्दात्‌ 
faga श्रधो&$ड्िते पद्ये महाकवि 'जन्मजन्मान्तरानुबान्ध' स्नेहमाभिव्यनक्ति-- 


साहं तप सूर्यनिविष्ट दृष्टिरूध्वे प्रसूतेशचरितुं यतिष्ये । 
भुयो यथा मे जननाऽन्तरेऽपि त्वमेव भर्ती न च विप्रयोग ॥ रघु. १४।६६ 
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दाम्पत्यजीवनस्य सुदृढस्नेहसूत्रनिबन्धने भ्रन्या हेतुभूता वत्त ते सुसन्ततिः 


महाकविः “प्रजाये गृहमेधिनाम्‌? इति ब्रूवाण इमं सत्यं मुखरीकरोंति। 
अभिज्ञान शाकुन्तले दुष्यन्त मुखेन वात्सल्य रसापगां प्रवाहितां कृत्वा रससिद्ध 
कवीवर सुपुत्राणां गौरवगानमेव कि नाकरोत्‌ ? 


massaa मुकुलान्‌ भ्रनिमित्तहासे-- 

रव्यक्तवर्णा रमणीयवचः प्रवृत्तीनू 

श्रङ्काश्चयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 

धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनी भवन्ति ॥ ग्रभिज्ञानशाकुन्तल ७1१७ 


इत्थमेव गुहस्थाश्रमेऽनिवार्यरूपेण करणीयानां पञ्च महायज्ञानां, षोडश 
संस्काराणां, धामिक कृत्यानां च प्रतिपादनं कृत्वा महाकवि भारतीयसंस्कृते 
समुज्दालानि विविधानि पक्ष।णि प्रकाशयति । 


ब्रह्मचर्यादीनामाश्रमाणां महत्वं प्रकटयन्‌ कालिदासः गुरुकुलेषु उपनीय 
वेदादिसच्छास्त्राणामध्ययनं विदधतां ब्रह्मचारिणां, वार्द्धक्ये कृत्स्तमैश्चर्यजा तं 
संत्यज्य सुपुत्रेषु निखिलं ग्ुहस्थभारं समप्यं मुनिवृत्तिं संधार्यं फलमूलाशनानां 
वरोनं परमया श्रद्धया करोति । इत्थंभूतेषु बर्णानेषु तपोधनान्‌ MAA च 
प्रति कवे श्रद्धातिरेकः स्वयमेव प्रस्फुटी भवति, य तो हि नेयं भारतीया 
संस्कृतिः श्रश्रलिहेषु प्रासादेषु पुष्पिता, पल्लविता ayq इयंठु तपोवनावाँ 
परमपुनीते सुरम्ये प्राङ्गणे क्रीडन्ती नवजीवन ITT! 


मुनिवनतरूच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये । 
गलितवयसामिक्ष्वाकणामिदं हि कुलब्रतम्‌ ॥ रघु. ३।७० 


यथा आश्रम व्यवस्था तथेव बणंव्यवस्था ATENTAAT संस्कृतेरन्यतम 
वेशिष्ट्यम्‌ । पुराकाले सुपुष्टया- ्रनयैव वरांव्यवस्थापावयं राष्ट्रस्थ समाजस्य 
च अ्रज्ञान-ग्रन्याय-अ्भावरूपाराम्‌ त्रयानामरीणां सुमूलोच्छेदे समर्था AYA । 
महाषि मनुरापि इमां वर्णाव्यवस्थां मनुस्मृतौ विशदीचकार | ग्रस्य महाकवेः 
कालिदासस्य मनुनिदिष्टायां संस्कृतौ पूर्णानिष्ठा रघुवंशस्य प्रारम्भे एव प्रकटिता 
भवति 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation “] | 
oe 


( १० ) 


रेखामात्रमपिक्षण्णादामनोवंत्मनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुन मिवृत्तयः॥ रघु. १1१७ 


दुष्यन्तस्य राज्ये सर्वे पौरजानपदा; स्वं स्व धममपालयन्‌ । न केवलं 
विप्राः क्षत्रिया वा yar अपि स्वां स्वां मर्यादां नोल्लङ्घयामासुः-- 


महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ | 
न किचिद्‌ वर्णानामपथमंपकृष्टोऽपि भजते ॥ शाकु. ५।१० 


महाकविः कौत्सस्य गुरुदक्षिणा. प्रसंगे रघुणा ऋषिकुमारस्य कोत्सस्य 
वेदोक्तविधिना श्रातिथ्यं कारयित्वा यत्र शान्तसमस्तकिल्विषानरे, निगमागम- 
निपुणान्‌, श्रग्रजन्मानः प्रति स्वामारित्तक्य बुद्धि प्रकटीचकार तत्र विदित- 
वेदितव्यस्य गुरोः वरतन्तोः योगक्षेमं पृच्छमानः एकस्मिन्‌ सदृविप्रे के के 
सद्गुणाः स्युरित्यपि प्रबोधयामास. 


्रप्यग्रणीमन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबृध्दे कुशली गुरूस्ते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चेतन्यमिवोष्परदमेः ॥ रघु, 


क्षात्र घर्मस्य महिमा मण्डितं रूपं तु कालिदासस्य काव्येषु सवंत्रेव 
दुगोचरी भवति । रघुवंशे तमुदात्त क्षात्रधर्मं वयं राजनि दिलीपे, रद्यौ, रामे, 


शाकुन्तले च दुष्यन्ते निभालयामः- 


क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य दाब्दो भुवनेषु रूढ: । 
राज्येन कि तद्विपरोतवृत्त प्राणेरूपक्रोशभलीमसेर्वा॥ रघु. २१५ 


कतत araf, यशोरक्षायां, राष्ट्राध्वरे वा .प्रसन्ततया जीवनददविप्रदांनं 


कालिदासस्य नायकानां चारित्रिक वशिष्टयं विद्यते । 


कालिदासमते भूपते: प्रथमं . कत्त व्यं त्यागपूर्वकम्‌ ग्रवासक्त भावेन राज्यः 


स्योंपभोगः, तस्य परिपालनञ्च । स्वं धर्म परिपालयन्‌. कामं प्राणा यान्तु 


परं न स्वघमः त्याज्य wa. कालिदासस्य सन्देशः पदे-पदे ग्रवालोक्यते | 


` नास्ति महाकवेः परमा ग्रास्था एकान्तविध्वंसिनि देहे 


एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु । रघु. २।१७ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(. ५१ ) छ ही 


ब्राह्म-क्षात्रधर्म बणेने कालिदासस्य मनोविशेषेण रमते | वणिजां, शूद्राणां | 
च चित्रणां न तेन बहुश कत: । मै 


परमात्मनि परमा श्रद्धा, पुनजन्म , कमवाद पुरुषाथचतुष्टयम्‌, समन्व- | 
यवादिता, प्राणिमात्रं प्रति दया, विश्वबन्धुत्वम्‌ इत्यादयोयेऽनेके गुणाः | 
भारतीयाया संस्कृते स्वीक्रियन्ते, ते सर्वे कालिदासकाव्येषु यत्र तत्र सवत्र | 
fanut सन्त वर्तमाने विषमे कालेऽपि प्रभवन्ति पतनोन्मुखस्य विश्वस्य 
परित्राणाय । 


जयतादूभुवि कालिदास जयताच्च भारतीया संस्कृति ॥ 


NEPA सग चर 
वाषिकोत्सव 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का ८७ वाँ -वाषिकोत्सव दिनाँक ८ 
AIA से १४ AIA ८७ तक सोल्लास मनाया गया । 


यजर्वद पारायण यज्ञ- दिनांक ८ श्रप्रेल से १३ ATA तक प्रातःकाल ७-३० 
बजे से १०-०० बजे प्रतिदिन श्री श्यामसुन्दर स्नातक के ब्रह्मात्व में यज्ञ 
सम्पन्न हुआ | श्री हरिशरण सिद्धान्तालंकार से मधुर प्रवचनों से गुरुकुल 
वासियों को भ्रपरिमित ग्राहूलाद की प्राप्ति हुई। Sto भारतभूषण, डा० 
सत्यव्रत राजेश, श्री वेदप्रकाश शास्त्री, डा० महावीर ने वेदपाठ किया । डा० 
हरिप्रकाश यज्ञ के संयोजक रहे ।अभ्यागतों द्वारा मुक्त हस्त से दान देकर 
यज्ञ में सहयोग दिया । 


ध्वजारोहण-- कुलाधिपति डा० सत्यकेतु विद्यालंलार द्वारा दिनांक ११ अप्रल 
को ध्वजारोहण किया गया तथा विधिवत्‌ वाषिकोत्सव की उद्घाटन किया 
गया | 


कवि सम्मेलन-- डा० विष्णुदत्त राकेश ने रात्रि में ८-३० बजे से कवि 
सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें ऋषिकेण, देहरादून, मेरठ, सहारनपुर 
तथा हरिद्वार के विभिन्न कवि बन्धुओं ने सोल्लात भाग लिया । 


राष्ट्र एकता सम्मेलन-- राष्ट्र की प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति को ध्यान में 
रखकर १२ ALA को किया गया राष्ट्र एकता सम्मेलन का आयोजन अत्यन्त 
सराहनीय रहो । सावंदेशिक Ato प्र सभा के प्रधान स्वामो श्रातन्दबोध 
सरस्वती की अध्यक्षता में यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर स्वामी 
जी ने जनता से श्रपील की कि वे सम्प्रदायवाद की संकीर्ण विचारधारा से 


ऊपर उठें AIT भारतीयता की बात सोचे । AA वक्ता साव० Alo To सभा 
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के मंत्री श्री सच्चिदानन्द शास्त्री ने भी आय समाज के कन्धों पर राष्ट्रीय 
एकता के भार होने को बात कहीं । 


विशेष व्याख्यान रात्रि ८-३० बजे Slo जयदेव वेदालंकार ग्रध्यक्ष दर्शन 
विभाग ने विशेष वेयाख्यानों का आयोजन किया जिसकी ग्रध्यक्षता प्रसिद्ध 
बिधिवेत्ता एवं परिद्रष्टा श्री सोमनाथ मरवाह ने की । प्रमुख वक्ता ग्राय प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र ने कहा कि ग्राज गुरुकुल को नए श्रायाम दिए 
जाने ग्रावश्यक हैं । जब मैं गुरुकुल में श्राता था, स्वामी श्रद्धानन्द के त्यागी 
तपस्वी जीवन का विद्यार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ता था । ग्राज स्थिति ऐसी 
नहीं है । १९१२ में जब गुरुकुल का पहला वार्षिकोत्सव gar जिसमें केवल दो 
ब्रह्मचारियों को उपाधि दी गई, उस समय उत्सव में सम्मिलित होने वाले 
महानुभावों की संख्या १०,००० बताई जाती है जबकि लोगों के पास गंगा 
पार जाने के लिए साधन भी नहीं थे । ग्राज मुट्ठी भर लोग उत्सव में सम्मिलित 
होते हैं । इसका कारण तलाश करना होगा तथा गुरुकुल को पुनः उसके 
सम्मानित स्थान पर प्रतिष्ठित करना होगा | 


अन्य वक्ता श्री धर्मपाल, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने गुरुकुल 
की मर्यादाओं का पालन करते हुए निरन्तर समृद्धि की ओर ले जाने को बातें 
कहीं । डा० जयदेव वेदालंकार ने श्रोताग्रों तथा AFA का धन्यवाद 


ED 


दिया । 
व्यायाम सम्मेलन-- दिनांक १३ श्रप्रेल को प्रातःकाल यज्ञ की पुणाहुति के i 
पश्चात सायंकाल व्यायाम सम्मेलन का आयोजन किया गया । स्वामी f 
भ्रोमानन्द सरस्वती, कुलपति गुरुकुल झज्जर रोहतक सम्मेलन के भ्रध्यक्ष 

रहे । सफल संचालक श्री ईश्वर भारद्वाज द्वारा किया गया तथा सहायक के |) 
रुप में श्री रणजीत सिंह पी० टी० श्राई० व शिवकुमार कां योगदान सराहनीय | 
रहा । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने पी० टो०, लेजिम, डम्बल, योगासन, स्तूप्र | 
निर्माण, लाठी, दण्ड-बेठक॑, अग्निगोले से कूदना श्रादि मनोरंजक कार्यक्रमों | 

का प्रदर्शन किया । दर्शकों ने मुक्तहस्त से दान देकर उत्साहवधेन किया । 

स्वामी श्रोमानन्द जी ने ब्रह्मचारियों के कार्यक्रम की सराहनीय बतलातेहुएदो | 
सौ रुपये की पुस्तकें दान दी । भारत के निर्माए हेतु ब्रह्मचारियों की आव: | 


इयकता पर बल दिया | 
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दीक्षान्त समारोह-- विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दिनांक १४ waa 
को सम्पन्न हुआ जिसमें मुख्य श्रतिथि के रुप में प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वोर 
बहादुर सिह पधारे । कुलगीत के पश्चात BATA रामप्रसाद वेदालंकार के 
्रह्मात्व में यज्ञ सम्पन्न हुआ । मु० मन्त्री ने नई शिक्षा नीति के संदभ में गुरुकुल 
की महत्ता पर प्रकाश डाला जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी समान शिक्षा 
प्राष्त करने का ग्रधिकार है । शिक्षा राष्ट्रीयता धर्मनिरपेक्षता, प्रजातन्त्र ग्रौर 
समाजवाद को मजबूत करना चाहिए । शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र श्रात्मनिर्भेर 

केगा । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक डिग्रीधारी नौकरी प्राप्त कर ले। 
जिंसकी जेसी रुचि. है, ag वेसा ही व्यवसाय चुनकर राष्ट्र.को प्रगति में 
सहायक हो सकता है । उन्होंने कहा कि राष्ट्र की. प्रगति के लिए अनुशासन 

परिश्रमं और नेतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है । गुरुकुल से ग्रपेक्षा की 
जाती है कि उक्त तीनों तत्वों का सामंजस्य करके वह राष्ट्र निर्माण में 


सहायक होगा उन्होंने गुरुकुल तुस्तकालय व संग्रहालय को विशेष अनुदान 
देने को घोषणा की । गुरुकुल में ही एक स्टेडियम निर्माण कराने की भी 
घोषणा की । सब मिलकर ६५ लाख रुपये देने को घोषणा की । 


Slo aito सीं शमा कुलपति ने शंताधिक Brat को पी० uao Sto, 
एम० To, एंम० एंस०'सी०,' ग्रलंकोर, वो० एंस०'सी०' की उपाधियाँ प्रदान 
को । आचाय एवं उपकुलपति ‘sto रामप्रसाद वेदालंकार ने स्तातंकों को 
आशीर्वाद दिया तथा .सम्मार्ग पर चलकर गुरुकुल की कीर्ति दिग्‌-दिगन्त में 
फलाने की कामना की । कुलाधिपति . डा० सत्यकेतु विद्यालंकार ने मुख्यमन्त्री 
को प्रश्‍नस्ति पत्र, प्रदान किया। पूर्व कुलाधिपतिः एवं श्रार्यप्रतिनिधि सभा 
पंजाब. के वर्तमान प्रधान श्री. वीरेन्द्र ते भी गुरुकुल की मान्यताश्रों एव 
उपलब्धियों को चर्चा करते हुए मुख्यमन्त्री को धन्यवाद ज्ञापन किया तथा 
यथा सम्भव सहयोग की काममा की । 


o प्रो०आँर०,सी० शर्मा कुलपति ने अपने स्वागत भाषाण में गुरुकुल 
की नीति ait विकास को. संक्षिप्त झाँकी प्रस्तुत की तथा fao fao ग्रनु० 
आयोग, शिक्षां मंत्रालय आदि कें द्वारा दीं गई सहायता का उल्लेख करते 
हुए धन्यवाद feat प्रसिद्ध आय सन्यासी स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती ने 
आशीर्वाद दिया । नवस्तातको के प्रतिनिधि ब्रह्वाचारी ग्ररविन्द ने गुरुकुल 
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को मान्यताग्रों की रक्षा की शपथ ली । पूर्वस्नातकों की ओर से डा० जयदेव 
वेदालंकार ने श्रपने नव स्नातक बन्धुग्रों का स्वागत किया | कुलवंदना के 
पश्चात्‌ कार्यक्रम के समापन की घोषणा को गई | Sto वीरेन्द्र प्ररोड़ा 
कुलसचिव व डा० श्याम नारायण सिंह उपकुलसचिव ने कार्यक्रम का 
संयोजन किया! 


नए परिद्रष्टा दिनांक १५ ग्रप्रल को विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार 
एवं वरिष्ठ विधिवेत्ता श्री सोमनाथ मरवाह को सीनेट ने डा० सत्यव्रत 
सिद्धान्तालंकार के स्थान पर परिद्रष्टा नियुक्त किया है । १६ ग्रप्रेल से उन्होंने. 
कार्यभार संभाल लिया । पाठक वृन्द इसी अंक में उन का विस्तृत जीवन 
परिचय ग्रवलोकन कर सकते है | 


नये परिदृष्टा का स्वागत: 


श्री सोमनाथ मरवाह सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट नई दिल्ली के नये विजिटिर _ 
बनने पर १६-५-८७ को मध्यान्तर चार बजे विश्वविद्यालय के शिक्षक 


शिक्षकेतर कर्मचारियों ने हादिक अभिनन्दन एवं स्वावत किया । 

श्री मरवाह जो ने कुलवासियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि म सब 
को मिलकर गुरुकुल fao fao की उन्नति करनी हैं । हमें वेदिक सिद्धान्तो का 
पालन करना चाहिए | 


Seat भारद्वाज 
निदेशक योग 
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मासिक शोध पत्रिका 


सम्पादक 


डॉ० जयदेव वेदालं 


! por आपर Ata कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्ध 
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सम्पादक-मराङल 


प्रधान संरक्षक : 
Sto Mo सी० शर्मा 
कुलपति 
संरक्षक : 
Sto रामप्रसाद वेदालंकार 
उपकुलपति 
परामशेदाता : 
Sto विष्णुदत्त राकेश 
प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग 
व्यवसाय प्रबन्धक : 


श्री जगदीशप्रसाद विद्यालंकार 
पुस्तकालयाध्यक्ष 
सह-सम्पादक : 


Slo दिजयपाल शास्त्री 
प्रवक्ता, दर्शन-विभाग 


समाचार-सम्पादक : 
धी ईश्वर भारद्वाज 
निदेशक-योग केन्द्र 
प्रकाशक : 
Ste Aa श्ररोड़ा 
कुलसचिव 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
मुद्रण : (लर 
ओउम प्रिन्टसँ, ज्वालापुर फोन ; ३०० 
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२५.०० रुपये वाषिक 


गो रेम्‌ 


गुरुकूल-पत्रिका 


( गुरुकूल-कांगडी-विश्वविद्यालय की मासिक शोध पत्रिका ) 


सम्पादक 


डा० जयदेव वेदालंकार 
न्यायाचायं, पी-एच०डो०, डी०लिट्‌० 
रीडरन्ग्रध्यक्ष, दशंन-विभाग 


प्रकाशक 


ae कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


ग्रापाढ-श्रावण-२०४ड दु ag: ३-४ 
वष : ३८ 


पूर्णाङ्क : | 
मुल्य : ५) रुपये 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जून -१९८७ 


|| 
~~ 7 


विषय सूची 


क्रम संख्या विषय लेखक का नाम पृष्ठ संख्या 
१ श्रुति सुधा स्वामी दयानन्द भाष्य से १ 
२ सम्पादकीय सम्पादक २-४ 

३ बाल्मीकि रामायण में श्री सूयकान्त श्रीवास्तव 
वाशित गुप्तचर व्यवस्था संग्रहालयाध्यक्ष ५-१२ 
४ मानव का चरमोत्कर्ष : मुकिति डा० जयदेव वेदालंकार १३-१६ 
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संस्कृत विभाग, पोस्ट 
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5 भारतस्य प्रतिष्ठे g संस्कृत श्री दिनेश शास्त्री, एम० To 
उत्तराध (सँस्कृत) २४-२७ 
& गुरुकुल समाचार 
१० मुक्ति से gaada Slo जयदेव वेदालंकार २८-३२ 
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होता यक्षह व्या होतारा भिषजाश्रिनेन्द्र न जागृवि दिवा नक्त न भेषज 
शुषं सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुहऽइन्द्रियं पयः सोमः akaa घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥ ३६ ॥ ago श्र २१ Ao ३६ 


पदार्थ :--हे (होतः) देने हारे जन ! TX (होता) लेनेहारा (देव्या) दिव्य गुण 
वालों में प्राप्त (होतार) ग्रहण करने श्रौर (भिषजा) वेद्य के समान रोग मिटाने 
वाले (श्रश्चिना) afa श्रौर वायु को (इन्द्रम्‌) बिजुलो के (न) समान (aaa) 
संगत करे वा (दिता) दिन और (नक्तम्‌) रात्रि में (जागृवि) जागती श्रर्थात्‌ काम 
के सिद्ध करने में ग्रतिचेन्य (सरस्वती) वैद्यकशास्त्र जानने वाली उत्तम ज्ञानबती 
स्त्री और (भिषक्‌) वेद्य (भेषजेः) जलों और (सीसेन) धनुष्‌ के विशेष व्यवहार से 
(शूषम्‌) बल के (न) समान (इन्द्रियम्‌) धन को (दुहे) १रिपूर्णो करते हैं वसे जो 
(परिस्रुता) सब श्रोर से प्राप्त हुए रस के साथ (पयः) दुग्ध (सोमः) श्रोषधिगण 
(घृतम्‌) धी (मधु) शहद (व्यन्तु) प्राप्त होवें उनके साथ वत्त॑मान' (झाज्यस्य) घी 
का (यज) हवन कर ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ:--इस में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे 

भ्रच्छी वे्यक-विद्या पढ़ी हुई स्त्री काम सिद्ध करने को दिन रात उत्तम यत्र करती 
हैं वा जेसे वेद्य लोग रोगों को मिटाके शरीर का बल बढ़ते हैं वेस रहके सब को 
्रानन्दयुक्त होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
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सम्पादकीय- त पर 
वढो मं एक इश्वर 


उपनिषदों में जो सिद्धान्त प्रचलित हे वह है कि उपनिषदों का ब्रह्म एक 
है । श्राचायं शंकर के सिद्धान्त तो ब्रह्म ही एक मात्र सत्‌ है शेष सभी मायोपहित 
चेतन्य हें । ब्रह्म ही संसार का ग्रभिन्तनिमित्तोपादन कारण है । परन्तु यदि 
उपनिषदों को आधार वेद माना जाय तो परस्पर संगति से ऐसा श्रर्थात्‌ आचाये 
शंकर का मत उचित नहीं होता हैं। क्योंकि वेदों में ग्रनेक मन्त्र एक ब्रह्म का 
प्रतिपादन तो करते हैं परन्तु साथ हो आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा और संसार के 
पदार्थों की सत्ता भी स्वीकार की गई है । इसी प्रकार उपनिषदों में भी वेद मन्त्रों 
को लेकर उसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो वेद ने किया है । अन्तर 
केवल इतना है कि वेद एक सागर है जिसमें सभी प्रकार की दिद्याश्रों का वर्णन 
बीज रूप में हुआ है । उपनिषदों वेद के केवल एक अंग श्रर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड की 
प्रनुभूति परक व्याख्यायें प्रस्तुत करती हैं। उपनिषदों के उन वचनों का अभिप्राय 
तो हम ग्रागे ग्रध्यायों में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, यहाँ केवल वेद और उप- 
निषदों में ब्रह्म सम्बन्धी मन्त्रों का सभ्य दिखाना ही उचित है। 


जिस प्रकार उपनिषदों में एक ब्रह्म माना है इसी प्रकार वेदों में भी एक 
ईश्वर का वणुन ग्राया है । 


१- सृष्टि में जो भी जड़ चेतन संसार है वह समस्त परमेश्वर से व्याप्त है । 


२- जो समस्तः विश्व का अनुपम स्वामी और श्रखिल yadi का एक पति 
परमेश्वर है । इसी परमसत्ता का वर्णन परमपुरुष, सृष्टि का अध्यक्ष देवों का 
देव तथा ब्रह्म आदि नामों से अनेक मन्त्रों में पाया जाता है ' 


३- जहां ब्रह्म का साक्षात्कार जिज्ञासु कर लेता छदै तब समस्त भुवनों का साक्षात- 

कार कर लेता है । क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्मातिसूक्ष्म है । 

S विद्वान ब्राह्मणा उसी एक ब्रह्म की स्तुति भरी वाणियों से भक्ति करते हैं । 
५- हम लोग अ्रपनी रक्षा के लिये उस ईश्वर की, जो जंगम और स्थावर सब 


का स्वामी है, वही बुद्धि का प्रेरक है, उसकी प्राथना करते हैं । 
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(3S) 
ईशावास्यमिदं सवे यत्किंच जगत्यां जगत्‌ (यजु० ४०-४१ ईशो० १) 
पतिबभुथासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा (क्र ६।३६।४) 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मण महत्‌ (ग्रथव० १६।५।३७) 


यत्र लोकाइच कोशाश्चापो ब्रह्म जनाविदुः। यसच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भत 
ब्रहि कतयः स्विदेव स। (AAA १०।७।१०) 


ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीभि सखप्यमृरिभियम्‌ । गां दोहसे हुवे ॥ (Ro ६-४५-७) 
रूचं ब्राह्म जनयन्त्रो देवा AÌ तद ब्रुवन । 
aqaa ब्राह्मणो विद्यातस्त देवा श्रसन्वशे (यजु० ३१॥२ १) 


श्रो ३म्‌ ब्रह्म खं ब्रह्म । (यजु० ४०।१७) 
तमीशानं जगस्तस्थुषस्पति (Alo श्र०-१-अ्०-६ To १५ Hor) 


उसी एक ईश्वर को अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, मातरिश्वा आदि नामों से 
कहा जाता है । 


हे अखिल ऐश्वय सम्पन्न परमेश्वर । आपसे भिन्न तथा आप के तुल्य द्यौ 
लोक और पृथ्वी पर न FAT है MIX न होगा हम लोग लौकिक पदाथ Wea, 
हाथी श्रादि सवारियों की इच्छा करते हुये तथा दुग्धादि के लिये गौवों को 
इच्छा करते हुये ज्ञान और ग्रन्तअल आदि युक्त होकर हम आपकी प्राथना 
एवं उपासना करते E I 


उस परमेश्वर के स्वरूप का वरुन करते हुये वेद कहता है कि वह शरीर 
रहित, शुद्ध, नस नाड़ियों से रहित, पापों से रहित स्वयम्भू arte विशेषों 
से युक्त हैं । 

पर्चिमीय मनीषी ग्रौर पश्चिमी विचारधोरा से प्रभावित भारतीय 


विद्वान्‌ यह मानते हैं कि वेदों में ब्रह्म विद्या नहीं है 


१- 
२- 


२० 


तदेवाग्निस्तदादित्य 59000090000 (यजु० ३१।१) 
नत्वांवा ग्रत्यो दिव्यो न पाथित्रो न जातो न जनिष्यते । 
अझ्वायन्तामघवान्तिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्तवा हवामहे | 
(सामवेद Fo १४1११) 
स पयूयंगाच्छुक्रमकायमवणंमस्नाविर शुद्ध मपापविद्धं कविमंनीषि 
परिभूः स्वयम्भूयाथा तथूयतौव्यवघादशाइ्वतीभ्यः समाभ्य: । 
(यजु० एवं ईशो० ¥o | 
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ह्य विद्या का विकास वेद के बाद वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदों मैं हुआ हैं ।' 
दरान्‌ इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद के ग्रन्तिम में आते एकेश्‍व- 
q भावना कुछ TAT गई थी | परन्तु मर्हाष दयानन्द तो इस विचारधारा 
म विपरीत उद्घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य तात्पय परमेश्वर के ह 
राने में है 2 उनकी श्रपनी मान्यता है कि सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही 
{न है कहीं कहीं साक्षात्‌ रूप से कहीं परम्परा से है 1४ महषि दयानन्द 
इस मान्यता को सिद्ध करने के लिये कठोपनिषद्‌ का प्रमाणा देते हें । समस्त 
[के गीत गाते हैं वह श्रो३म्‌ हैं। “ इतना ही नहीं भ्रपिलु वेदान्त दर्शन भी 
कार करता है कि वेदों में ब्रह्म का वर्णन पाया जाता है । 


बमेव सर्वषां वेदानामीरवरे मुख्य थे मुख्य तात्पर्यंमस्ति | 


देव ब्रह्म aaa वेद वाक्येषु समन्वितं प्ररिपादितमस्ति (तऋग्वेदादिभाष्य० 
० fao वि पुष्ठ ५०) 


afaq साक्षात्‌ क्वचितपरम्परात्याच । ऋग्वेदादि० पृष्ठ ४६ (सम्वत्‌ २००८) 
तः परमो थो वेदानां ब्रह्मवास्िति। (वही पृष्ठ) 


रव वेदा यत्पदमामनन्ति (कठोर० १।२।१५) तत्तु समन्वयात्‌ (Fo १।१।४।) 


७ २८ ७ 


ई- 2४ नीना PD ८ } 


< = 
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बाल्मीकि रामायण में alia गुप्तचर 
व्यवस्था 


सूर्यकान्त श्रीवास्तव 
सग्रंहालयाध्यक्ष 


शब्द “गुप्तचर” से सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के शब्द डिटेकटिव का 
हिन्दी रूपान्तर माना जाता है । यह व्यवस्था इतनी व्यापक है कि साधारण 
घटनाग्रो, afas सैनिक व्यवस्थाग्रों को अपने ग्राप में समाहित किये हुये है । 
“गुप्तचर व्यवस्था की प्राचीनता आदि ग्रन्थ ऋग्वेद से प्रारम्भ मानी जा 
सकती है । 


प्राचीन भारतीय साहित्य में गुप्तचर के लिये “गूढ़ पुरुष” को संज्ञा 
प्रयुक्त की गयी है 1 ऋग्वेद एवं महाकाव्यों में इसका ala नियोजित व्यवस्था 
के रूप में उल्लेख किया गया है । कोटिलूय ने अपने ग्रथशास्त्रो में विभिन्न कोटि 
के/गुप्तचरों का उल्लेख किया है । इस विषय पर सम्भतः एक उत्तम प्रबन्ध 
लिखा जा सकता है ' इस शोध पत्र में ग्रध्ययन का क्षेत्र बाल्मीकि रामायण में 
afua गुप्तचर व्यवस्था तक ही सीमित है । 


प्राचीन साहित्य में afua प्रसगों से स्पष्ट है कि गुप्तचरों का कार्य 
शान्तिकाल एवं युद्धकाल में किया जाता था । सम्पूर्ण राज्य, मित्रराष्ट्र एव शत्रु 
पक्ष के राष्ट्रों में यह गुप्तचर स्वच्छन्द विवरण करते हुये ग्रावश्यक जातकारी 
प्राप्त करते थे । 


इस कोटि के गुप्तचरों सें प्राप्त सूचनाग्रों के श्राधार पर राजा भ्रधिक 
जानकारी के लिये कार्यपत्र नीति कुशल गुप्तचरों को नियुक्त करता था | 


कुछ विशिष्ट कोटि के व्यक्ति भी गुप्तचर का कायं करते थे जो समाया- 
नुसार अपने व्यवहारिक ज्ञान से राजा के दूत के रूप में अपने प्रापका परिचय देते 
थे। हनुमान को इसो कोटि में रखा जा सकता है। 
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बाल्मीकि रामायण के प्रसगों के पूवं इस व्यवस्था के प्राचीनतम्‌ उल्लेखों पर 
दृष्टिपात करना भी आवश्यक है । 


ऋग्वेद में अग्ति (४/४/३/) एवं बरुण (१/२४/१३) के पास गुप्तचरों 
के होने का उल्लेख किया गया है। एक प्रसंग में गुप्तचरों की अहर्तीए के 
बारे में वणेन श्राया है । यथा--“बुद्धिमान ब्रव शुद्ध पुरुष ही इस कार्य के लिए 
भेजे जाते थे | ग्रथववेद (८, ६१, ३ एवं ९,७३४) में मित्र एवं सोम के पास 
गुप्तचर होने के प्रमाण उपलब्ध हैं । 


महाकाव्य महाभारत एवं रामायण में इस व्यवस्था पर प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध हैं । कुशल प्रशासन एत्र प्रजा के सुख के लिये इनकी सेवाओं का उपयोग 
किया जाता था। किन्तु युद्धकाल में इनके कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्ध अधिक 
व्यापक होता था | 


रामायण की कथावस्तु कौशल राज्य एवं राक्षस राज रावण के 
साम्राज्य से सम्बन्धित थी । कुशल प्रशासक अयोध्या नरेश दशरथ के राज्य 
में गुप्तचर व्यवस्था ग्रत्यन्त कौशल gan नियोजित थी । राजा दशरथ को 
अपने राज्य के प्रत्येक भाग, मित्र राष्ट्र एवं aaqa के राष्ट्रों के कार्य को 
जानकारी मिलती थी । 

यथा:-- 


तेषामविदितं किग्चत्ष्वषु नास्ति परेषु वा । 
कृतं वापि चारणापि चिकी षितम्‌ ॥ 
बालकाण्ड, ६, ७, 


अर्थात्‌ उनके लिये अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया 
गया waar किया जाने वाला कार्य ग्रविदित नहीं था क्योंकि वे चरों (gaat) 
द्वारा सब वृतान्त जानते रहते थे। 


सामान्यतः राज्य में घूम कर सूचना देने का कार्ये गुप्तचर करते थे । 
इस सम्बन्ध में जन-स्थान के गुप्तचर अ्रकम्पन एवं लंका राज्य में भ्रमण करने 
वाले शादु ल का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है । 


१९२ 


जनस्थान में रवरदूषण के मारे जाने के बाद ग्रकम्पन द्वारा रावण 
को सूचना देना। (३, २१, २,) राम के साथ सुग्रीव की वानर सेना. का लंका 
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के समुद्र तट पर पहुंचने की प्रथम सूचना शादुंल द्वारा ही रावण को प्राप्त 


हुयी । यथा -- 
चरोराक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्बनः । 
तां दुष्टा सर्वेतोव्यग्रं प्रतिगम्य सराक्षसः ॥२॥ ` 
प्रविश्य लंङ्का वेगेन रावण वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एष वानरत्रश्वर्षघो ल द्कासमभिवरतंते ॥३॥ 
ग्र्थात-- 


राक्षस राज का पराक्रमी गुप्तचर (mga) ने पूर्ण रूप से सावधान 
वानर सेना को देखकर तत्काल लंका पहुंच कर रावण से बोला। हे राजनु 
बानर एवं RJA का सेना-प्रवाह लंङ्का के समीप ग्रा पहुंचा है।यह सेना 
असख्य दुष्प्रवेश्य हैं। 
युद्धकाण्ड, सगं २० 


खर-दूषण के मारे जाने के बाद Yaar राक्षसी (रावण की बहुन) 
रावण के दरबार में पहुंच कर एक कुशल नियोजित गुप्तचर व्यवस्था की 
नीति का उल्लेख है करते हुये कहती हैं-- जो राजा गुप्तचर व्यवस्था को 
स्वयं नहीं देखता वह राजा हो ही नहीं सकता वह तो एक साधारणा मनुष्य 
की भांति है। दूरदर्शी राजा वही होता है जो दूर देशों के वृतान्त अपने 
गुप्तचरों द्वारा जानकर काय करता है। तुम्हारे राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था 
ही नहीं दिखाई देती श्रन्यथा जनःस्थानवासी अपने कुटुम्बियों के बध का 
समाचार तुम्हें ज्ञात नहीं है । | 


येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर | 
ग्रस्वाधीना नरेन्द्रोणां प्राकृतेस्ते जनेः समाः ॥७॥ 
यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ सर्वानर्थानु नराधिपाः 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानौ दीघंचक्षुषः sit 
अयुक्तचारं मन्येत्वां प्राकृतेः सचिवेत्र तम्‌ | 
स्वजनं तु जनस्थान हते यो नावबुध्यसे ॥९॥ 
अरण्यकाण्ड, सग २२ 


जन-स्थान में राक्षसों के विनाश के सम्पूर्ण समाचार मिलने के पश्चात्‌ 
रावण ने राम के कार्यो की जानकारी प्राप्त करने के लिये गुप्तचरों की 
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व्यवस्था को । प्रसगानुसार रावण ने भ्रपने गुप्तचरों से कहा--जन स्थान में जाकर 
राम के कार्यों की जानकारी प्राप्त करें, वे (राम) कब क्या कर रहे है उनका 


मन्तव्य क्या है ठीक ठीक मालूम कर सूचना मेरे पास भेज दिया करो। 
(आरण्य काण्ड, ३२, ६७) 


सुग्रीव द्वारा किष्किन्धा नगर के पास राम एवं लक्ष्मणा को घूमते देख कर 
TAI का ही समझा था । फलतः उनके बारे में ग्रधिकाधिक जानकारी प्राप्त 
करने के लिये हनुमान को गुप्तचर के रूप में भेजा था । इसलिये हनुमान वेष बदल 
कर राम से मिले थे सीता की खोज में वानर भेजे गये, विभिन्न दिशाश्रों में दल 
नियोजित गुप्तचर व्यवस्था का उदाहरण है । 


सुन्दरकाण्ड के चतुर्थ सग में हनुमान द्वारा लंका नगर के वणन के समय 
TIAL का उल्लेख श्राया है । यथाः 


-ददशं मध्यमे गुलमे राक्षसस्य चरन्‌ बहून्‌ | 
दीक्षिताञ्जतिलान्मुण्डान्‌ गोऽजिनाम्बरवाससः NGN 


अर्थात्‌ नगर के मध्य सेना को छावनी में रावण के अनेक गुप्तचरों को 
देखा । इनमें कोई दीक्षित (गृहस्थ के रूप में), कुछ ने जटायें रखी हुयी थी, कोई 
मुण्डन HUH सन्यासी के रूप में था, कोई गोचम तो कोई मृग चम धारणा करने 
वाला थो। कुछ तो पूर्णतया नग्न थे । 


श्रशोक वाटिका में सीता का हाल मालूम करके लौटते समय Ts जाने 

पर अपने श्रापको राम दूत कह कर मुक्त हो आये । क्योंकि राजनेतिक नियम के 

्रन्तृगत दूत ग्रबध्य होता है । रावणा के गुप्तचर थुक ने भी पकड़े जाने पर श्रपने 

आपको रावण का दूत बताया था । फलतः राम ने उसे वानरों से मुक्त करवा 
दिया था । 


रावणा से प्रपमानित होकर विभीषण के राम के शिविर में पहुच कर 
शरण मांगने पर सुग्राव ने उन्हें सन्देह व्यक्त किया कि सम्भवत: यह रावण का 
गुप्तचर है । जो हम लोगों में फूट डालने के लिये श्राया है । यथाः 
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प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ | 


अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः॥१२॥ 
युद्धकाण्ड, सगं १३. | 

\ । 
युद्ध की तयारी में राम के द्वारा 'गुप्तचरों' के प्रयोग का उल्लेख नहीं | 

मिलता है । लेकिन विभीषण के शरणागत होने वाले प्रस्ताव पर शरम द्वारा | 
६/१३१ २३ में लंद्छा में गुप्तचर भेजने की बात कहीं है । इससे ग्राभास होता है | 
कि राम द्वारा गुप्तचर व्यवस्था को उपयोग किया गया था। यहां यह भी स्पष्ट | 
करना उपयुक्त होगा कि विभीषण के शरण में ग्राने से लंका एवं रावण की | 
योजना, एवं सेना आदि के बारे में राम को विश्वसनीय gana मिल गयी थी। | 
अत: गुप्तचरों का प्रयोग करने की सम्भावना कम हो गयी हों लेकिन विभीषण || 
द्वारा भेजे गये गुप्तचरों का उल्लेख युद्धकाण्ड के, सर्ग ३७ के श्‍लोक ७ एवं ८में | 
किया गया हैं | यथा--“ये सब पक्षी बन कर शत्रु सन्य में गये थे वहां रावणा ने | 
जिस प्रकार अपनी सेना को नगर को रक्षा के लिये नियुक्त किया है, यह देखकर | 
प्राये है। — इसी सन्दर्भ में रावण की सेना को संख्या का उल्लेख किया | 
गया है। यथा-- 
गजानां च सहस्र च रथानाभयुतं परे | 


ध्यानाभयुते द्वे च साग्रकोटिरच रक्षसाम्‌ ॥१७॥ J 
3 र i 
युद्धकाण्ड, सग ३७ iB 


अर्थात्‌ दस हजार हाथी सवार, दस हजार रथ सवार, बीस हजार ग्रश्‍वा- 
रोही एवं एक करोड़ से अधिक पेदल सैनिक हैं। 


राम एवं लक्ष्मण सुग्रीव की वानर के साथ समुद्र पर पुल बांध कर लंका 
के उतरी तट पर पहुंच गयी तब रावण ने अपने विशेष गुप्तचर शुक्र एवं सारण _ | | 
को बुला कर कहा-“मुझे यह जान लेना झ्रावश्यक है कि श्री राम के साथ 
कितनी सेना है और वानरों का कितना बल है । श्रत; तुम दोनों गुप्त रूप से | 
बानर सेना को संख्या, सेनापति एवं शक्ति के बारे में मालूम करो ।--! 


अवश्यं चापि संख्येयं तन्यया बानरं बलम्‌ ॥३॥ 
भवन्तौ वानरं सैन्य प्रविश्यानुपलक्षितौ । ` 


परिमाणं च ala च ये च मुख्याः प्लवङ्गमाः ॥४॥ 
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राम और सुग्रीव के मन्त्री कौन से है, जिनका वह दोनों प्रादर करते 
है। वे कौन योद्धा है जो सेना के आगे रहते हैं। वस्तुतः कौन कौन शूरवीर 
है उन सबका पता लगाञ्रो। यह भी मालूम करना है कि राम लक्ष्मण क्या 
चाहते हैं | उनका पेराक्रम केसा है वह किन-२ श्रायुधों का प्रयोग करते हैं । 
ग्रादि (युद्धकाण्ड, सर्ग २५, ५, ८) 


रावण को AAT णकर वे दोनों गुप्तचर (शुक्र एवं सारणा) वानर का 
रूप बना कर वानर सेना के मध्य पहुंच गये । (युद्धकाण्ड, सग २५, श्रलोक ४) 

ये दोनों राक्षस ग्रपना ag छुपाये विशाल वानर सेना को देख ही रहे 
थे कि महातेजस्वी विभीषणा इन्हें पहिचान कर राम के सम्मुख पकड़ कर 
लाये । यथा— 


श्राचयक्षेऽथ रामाय गृहीत्वा शुक्र सारणौ | 
मन्त्रि्ौ राक्षसेन्द्रस्य लङ्कायाः समनुप्राप्तौ Wen 
युद्धकाण्ड, AT २५. 


्रर्थात्‌ यह दोनों रावण के विश्वस्त मन्त्री शुक्र एवं सारणा है और 
गुप्तचर बन कर लंका से ग्राये हैं । 


शुक्र एवं सारणा के पकड़े जाते एवं राम द्वारा छोड़ दिये जाने पर 
लंका लौटने पर रावण ने श्रन्य कार्यं पटु नीति विशारद, कुशल गुप्तचरों को 
बुलाकर कहा :— 


इतो गच्छतु रामस्य व्यवसायं. परीक्षथ । 
मन्त्रिष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्यातेन समागता ॥२०॥। 
कथं स्वपिति जागति किमन्यभ्व करिष्यति । 
विज्ञाय निपुणं सवेभागन्त व्यय aa: ॥२१।। 


maid तुम लोग. यहां से राम के शिविर में जाग्रो और बह किस समय 
क्या करना चाहते है मालूम करो । राम के श्रन्तरङ्ग मन्त्री कौन है उनके कार्यों 
का भेद चुपके चुपके मालूम करने का प्रयास करो। राम क्या अकेले सोते है 
जब वह सोते है तो कौन कौन उनकी निगरानी करता है ्रादि । 


go PDF FI (युद्धकाण्ड, सग ५२) 
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शादुंल की अध्यक्षता में यह गुप्तचरों का दल gaat पर्वत के समीप 
पहुंच कर {वशाल उत्साह से पूणं वानर सेना को देखा । विभीषण द्वारा पुन: 
पहचान लिये जाने के कारण वहाँ से भाग आये लेकिन शादु ल पकड़ा गया । 
लेकिन श्री राम की दया से छुट कर लंका वापिस श्राया। लका आकर वानर 
सेना के उत्साह एव रक्षा तेयारी का उल्लेख करते हुये शाद्‌ल ने रावण से कहा-- 
हे राजन्‌ ! सुवेल पवेत पर पड़ाव डाले वानर सेना में कोई भी गुप्तचर जानकारी 
प्राप्त नहीं कर सकता। वहां बड़े बड़े पराक्रमो एवं बलवान वानर हैं जो राम 
द्वारा सदेव ही रक्षित हैं। यथा-- 


न ते चारियत्‌ शक्या राजन वानर JASAT: । 
विक्रान्ता बलवन्त श्व राधवेणा च रक्षिताः ॥५॥ 


युद्धकाण्ड, सगं ३० 


गुप्तचरों द्वारा लंका में gaa पर्वत पर महा-पराक्रमी राम लक्ष्मण 
एवं सुग्रीव की विशाल वानर सेना के वृतान्त एवं श्राक्रमण को तपारी को जानकर 
रावणा ने मन्त्रियों को मन्त्रणा के लिये बुलाया । (३-३१-१--) 


युद्ध के काल में शत्रूपक्ष के समाचार प्राप्त करने के लिये गुप्तचरों का _ 
उपयोग किया जाता रहा है। युद्ध के गम्भीर समय में वातरों ने प्रसन्त होकर | 


उछल कूद का पता लगाने के लिये रावण ने गुप्तचरों को भेजा। 


(युद्धकाण्ड, सर्ग ५१, WH ७) 


उपरोक्त sant के megaa से यह स्पष्ट है कि रामायण काल में ! 


“गुप्तचर व्यवस्था” अ्रति नियोजित रूप में प्रायः सभौ राष्ट्रों ते ग्रपताई थी । 


कुशल प्रशासन राजा होने लिये गुप्तचर व्यवस्था का नियोजन ग्रति श्रावश्यक 


था । 


चतुर राजा के सम्बन्ध में नीतिविषयक मन्त्रणा का उल्लेख युद्ध अपने 


में रावण करता है-“कि जो राजा चतुर होते हैं वे गुप्तचरों द्वारा अपने 
शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रण में अल्प प्रयास से ही शत्रु कों पराजित 


कर देते हँ 
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चारेणा विदितः शत्रुः पण्डिऽतेवंसुधाधिषः | 
युद्धे स्वलपेन यत्तेन समा साद्य निरस्येत ॥२२॥ 
अयोध्याकाण्ड, सगं २६ 


गुप्तचर व्यवस्था के प्रति इतने सजग विचार नियोजित गुप्तचर व्यवस्थो 
प्रयास के फलस्वरुप भी रावणा को असफलता का मुख्य कारणा विभीषणा का 
राम की शरणागत होना हो सकता हैं। क्योंकि रावणा को सेना का बल एवं 
रक्षापंक्ति तथा ग्रायुधों का ज्ञान राम को बड़ी ही सुलभता से मिल गया था । 


निकुम्भिला देवी के मन्दिर में इन्द्रजीत का यज्ञ का निर्णय एवं रावण 
के पुनः पुनः जीवित होने वाले सिरो का रहस्य किसी गुप्तचर से नहीं वरन्‌ 
विभीषणा से प्राप्त हुआ था । 


स्पष्ट है कि आधुनिक काल में व्याप्त गुप्तचर व्यवस्था एवं कूटनीति 
प्राचीन काल को ही देन है । 


4- & 4 
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मानव का चरमोत्कर्ष - मुक्ति 


Slo जयदेव वेदालंकार 

Glo एच० डी० डी० fazo 
रीडर ग्रध्यक्ष दशन विभाग 
विश्वविद्यालय गुरुकुल काँगडी 


उपनिषदों में मुक्ति के विषय में इस प्रकार ग्राता है कि जो परमात्मा 
सब प्रकार के पाप, मृत्यु, जरा, शोक आदि से रहित है उसको खोज, ग्रथवा उसको 
जानने का प्रयास करना चाहिये | उस ब्रह्म के ही कारण मुक्त जीवात्माएँ सब 
प्रकार के काम को प्राप्त होता है अथवा जानता है? । जो परमात्मा को प्राप्त करके 
मोक्ष: साधनों के द्वारा अपने को शुद्ध करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करके दिव्य-नेत्र 
आर शुद्ध मन से सब को देखता है और सवंत्र विचरता है ।२ 


इस प्रकार हमने देखा कि उपनिषदों में भो मुक्ति का वरान स्पष्टतया 
मिलता है । उपनिषदों में कई जगह मुक्ति के लिए aya शब्द का प्रयोग किया 
गया है । और संसार में सब प्रकार के सुख-दुःखों का लेशमात्र भी नहीं रहता, वहां 
मुक्तात्मा सदा ब्रह्मानन्द में रहता है। महषि दयानन्द जी ने सत्याथं-प्रकाश के 
नवम्‌-समुल्लास में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मुक्ति में जीवात्मा 
इन्द्रियों के साथ न होकर भी अपने सामर्थ्ये से सब प्रकार के आनन्द को भोगता है । 
यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ag ्रानन्द विषयानन्द नहीं हैं, श्रपितु एक 
ऐसा श्रानन्द है जो मुक्ति मे तब तक बना रहता है जब तक कि जोवात्मा मुक्ति 
में बना रहता है । उस श्रानन्द के अनुभव करने के लिए महषि-दयानन्द जीवात्मा 
की स्वशक्ति मानते हैं । जिसको वे बल, पराक्रम कषण, प्रेरणा, गति, भाषण 
आदि २४ प्रकार से मानते हैं ।3 


(२) स एव एषः एतेन देवेन चक्षुषा मनसंतानु कामानु पश्यनु रमते। यः एते ब्रह्मलोपे 


विजानातीति । (छान्दोग्य ८।१२।५) ॥ 

(१) यः ग्रात्मा AIST पाप ATs *** *** सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो श्रन्वेष्टव्यः 
e.e --'लोकानाप्नोति सर्वाइच कामान्‌ यस्तमात्मानमनु विद्यविजानतीति। 
(२) यत्पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्ड । 

(छान्दोग्य ८।७।१, (Wo € वां समुल्लास) ॥ 

(३) पू्व-पक्ष- उसकी-शक्ति कं प्रकार को और कितनी है ? (उत्तर-पक्ष) मुख्य 


निश्चय, इच्छा, प्रम-** --- इन २४ प्रकार के सामथ्यं-युक्त जीव हैं। इससे मुक्ति 
में भी आनन्द को प्राप्ति” *** (Ao To & वां समुल्लास 
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| 
एक प्रकार की शक्ति है, परन्तु बल, पराक्रम आकषंण “** ** "उत्साह, स्मरण, _ | 


( १४) 


पाइ्चात्य-दशन में मोक्ष के प्रश्‍न पर लोग मौन हैं । क्यों कि पाइ्चात्य-दशनकार 
उस सूक्ष्म-विवेचना तक नहीं पहुँच पाये थे, जिस सूक्ष्म विवेचना का वरान भारतीय 
ऋषियों ने समाधि-ग्रवस्था को प्राप्त करके किया । इसका यही कारण हो सकता है कि 
पाइचात्य-दाझंनिकों के लिए वह साहित्य-उपलब्ध न हो सका जो भारतोय ऋषियों 
को प्राप्त हुआ । प्रस्तु, जो भी हो । यद्यपि पाइचात्य-दशन में भी भौतिकवाद के 
धरातल से ऊपर उठकर हैगल और काण्ट श्रादि दाशनिक पूर्णा प्रत्ययवाद में प्रवेश 
करने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं, परन्तु भारतीय-दशेनों के तारतम्य और उनके 
सदृश गम्भीरता का लेश उनके दशनों में हमें तनिक भी प्राप्त नहीं हो पाता। यह 
अन्तर इसलिए है कि भारतीय-दार्शंननिक अन्दर से बाहर की ओर श्राते हैं अर्थात्‌ 
ग्राध्यात्मिक-जगत्‌ से बाह्यजगत्‌ की ओर पदार्पण करते हैं ग्रथवा बाह्यजगत्‌ की 
व्याख्या करते हैं ।: परन्तु पाइचात्य-दशेन के अन्दर हम इस चीज का अभाव पाते 
हैं। वे पहले जगत्‌ की व्याख्या करते हैं, फिर मन को व्याख्या करने का प्रयास 
करते हैं। पाञ्चात्य-देशों में भी आजकल के दाशनिक कुछ आत्मा और उसके 
स्वरुप के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु इतना स्पष्ट है कि मुक्ति 
के विषय में उनकी कुछ स्पष्ट भावनायें प्राप्त नहीं होती हैं । 


मुक्ति के स्वरुप का वर्णन करने के पश्चात्‌ संक्षेप में मुक्ति के साधनों का 

वर्णन करते हैं । मुमुक्ष वही हो सकता है जो श्रवणा, मनन, निदिध्यासन और 

साक्षात्कार, जिसको श्रवणा-चलुष्टय कहते हैं, इनका पालन ध्यानपूर्वक FTI 

क्यों कि जो गुरू ने कहा उसको ध्यान से सुना न जाए और सुने हुए का मनन 

न किया जावे, मनन करने के पश्चात्‌ Star निश्चय हुआ हो, उसके अनुसार चला 

न जावे, उसके ग्रनुसार HAL करके उसको यथार्थ-रूप से जान न लिया जावे 

तब तक साधक मुक्ति के साधनों का पालन नहीं कर सकता । हमारे शास्त्रों में 
पाँच कोशों का वणान ,श्राता हैं। १. श्रन्नमय कोश जो हमारी त्वचा से लेकर 
समस्त स्थूल-शरीर का भाग माना जाता हैं। २. प्राणमय कोश-जिसमें प्राण 
aqa श्रादि दसौं प्रकार के प्राणों का वर्णन हैं। जब योगी एकान्त स्थान में 
जाकर के प्राणायाम का ग्रभ्यास करता है तो उसके शरीर की सब घालुये निर्मल 
हो जाती हैं और मन पवित्र हो जाता है।.३.. मनोमय कोश--इस कोश A मन 
के साथ पाँचों कर्मेन्द्रियाँ हैं। मन और पाँच कर्मेन्द्रियों की शुद्धि ग्रौर उनकी रचना 
के रहस्य को जान लेता है। ०, विज्ञानमय कोश-जिसमें बुद्धि व पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
सम्मिलित हैं । ५. श्रातन्दमय कोश-जिसमें सबक आधार कारणा रूप प्रकृति हैं, 
उसके रहस्य को श्रच्छी प्रकार जानता है। इस प्रकार ये पांच प्रवस्थायें हैं, जिनको 
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परमात्मा की सभी प्रकार को ग्राज्ञाग्रों का पालन करता हैं । इस प्रकार साधक 
स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाता Sar सभी गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयास 
करता है | 


पांच प्रकार के क्लेश हैं, जिनके कारण हम बन्धन में फंसे रहते है। वे हैं। 
afaar, ग्रस्मिता, राग, द्वेष ग्रौर अ्रभिनिवेश ॥ जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं । 
वे इन पांच प्रकार के क्लेशो से दूर रहेँ | श्रनित्य में नित्य बुद्धि अपवित्रता में 
पवित्रता की बुद्धि । जसे हम इस हाइ मांस.के शरीर को पवित्र समझ कर इसी में 
फंसे रहते है । जो वस्तुए दु:खदेने वाली हें उन्हें सुखदायी समझना । जसै संसार के 
भोग दु:ख देने वाले ही हैं परन्तु इनको सुखदायी समझकर इनमें ही मग्न रहना। 
इसी प्रकार जड़ पदार्थो में चेतन बुद्धि करना श्रौर चेतन में जड़ भाव करना | 
अपने को ही सब कुछ समभना, अहंकार भाव को सदा बनाये रखना ।? यह चार 
प्रकार की श्रविधा सभी जीवों को नचाती रहती है । इसके विपरीत विद्या कहलाती 
है । इन उपरोक्त प्रकार को श्रविद्याग्रों से मनुष्य जब छूटता है तभी वह मुक्ति 
प्राप्त करता है 13 जब योगो समाधि योग के द्वारा ्रविद्या आदि मलों को नष्ट 
कर देता है, आत्मस्थ होकर जो जगदीश्वर का ध्यान करता है, उस समय जो 
योगी को ज्ञान प्राप्त होता है वह वाणो द्वारा नहीं बतलाया जा सकता ॥४ 


| मुक्ति-प्राप्ति के लिये योगदर्शन में ग्रष्टांगयोग का वर्णन ग्राता है। 
जिसमें यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं । 
यम पांच प्रकार का होता है-- श्रहिसा, सत्य, ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं, ग्रपरिग्रह। 
नियम-- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान पांच प्रकार का होता 
है । यम, नियमों में यमों का पालन अत्यन्त आवश्यक बतलाया गया है । देश, 
काल और परिस्थिति आदि सभी दृष्टियों से यमों का पालन ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । 


जिविस वि eee 


४. समाधिनिध तमलस्य चेतसोनिवेशितस्यात्मनियत्सुख भवेत्‌ | 
न शक्यते वणायितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः करणेन Tea ll Ho ४/३/६ 


३. जब विद्या से ग्रविद्या की निवृति होती है तब बन्धन'*' "` मुक्ति को प्राप्त 
होता । ऋग्वे० भूमिका ) 


२. अ्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म ख्यातिरविद्या ( १-२-५) ऋ० 
प्र भूमिका मुक्ति । 


१, भ्रविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशा; Ho १-पा० २ सूत्र- ३ Go 
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षटक सम्पत्ति मुक्ति के साधनों में ग्रपना महत्व पूर्ण स्थान रखती है । 
१. शम - मन को भ्रशुभ-कर्मो रो हटा कर पुण्य कर्मो में लगाना 'शम' कहलाता 
है। २. दम-- इन्द्रिय - निग्रह करने का नाम 'दम' है। ३. उपरति-- दुष्ट- 
पुरुषों सो उपराम होना ग्रर्थात्‌ विलासी - मनुष्यों का संसर्ग न करना। 
४. तितिक्षा-- हषं तथा शोक, हानि और लाभ इत्यादि विषमावस्थाग्रों में समान 
रहने का प्रयास करना 'तितिक्षा' कहलाता है। ५. श्रद्धा-- योग - साधनों और 
ऋषियों के वचनों में ग्रास्था रखने का नाम श्रद्धा है । क्योंकि जब तक मुक्ति के 
सभी साधनों को श्रद्धाप्वक नहीं किया जाएगा, तब तक उनको सिद्धि नहीं हो 
सकती । ६. समाधान-- चित को बाह्य = विषयो सो हटा कर पूरणा रूपेण एकाग्र 
करने का नाम समाधान है । 


मुक्ति का ग्रगला साधन मुमुक्षुत्व है। । जेसे कि हम देखते हैं कि जब हमें 
भूख, प्यास, का अनुभव होता है, उस समय भोजन और जलादि के अतिरिक्त हमें 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ठीक इसी प्रकार मुक्ति के साधनों को करते हुये 
संसार के सभी विषयों से घृणा हो कर मुक्ति के ग्रतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं 
लगना चाहिए । संसार के विषय तो साधक को विष के समान समभने चाहिए । 
Wa: साधक ईर्ष्या, द्वेष, काम और ग्रभिमान आदि दोषों रो हमेशा बचे शान्त-प्रकृति, 
सात्विकता Mt सदेव चित्त को पवित्र रखने का प्रयास करे। उसको इन चार 
प्रकार के गुणों को धारण करना चाहिए। १. मैत्रो-- wey लोगों से मित्रता 
करने का नाम मैत्री है। २. करुणा-- दुःखी जनों पर दया करना । ३. मुदिता-- 
पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्न होना । ४. उपेक्षा -- दुष्ट लोगों मे न प्रीति करना 
और न ही बेर करना | 
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--ले० डॉ० विजयेन्द्र कुमार 
रीडर गणित विभाग 
विज्ञान महाविद्यालय 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
तथा कु० सरिता रानी 


बड़ी संख्याओ्रों का गुणा करना, भाग देना, वर्ग ग्रादि करना तथा वगंमुल 
घनमूल आदि ज्ञात करना ग्रत्यन्त समय लगाने वालो कठिन क्रियायें तो है ही साथ 
साथ इनमें साधारण त्रुटियाँ भी होने की सम्भावना रहती है । इन कठिनाइयों 
के निराकरण के लिये नेपियर नेःलघुगुणक का ग्राविष्कार किया । 


जोन नेपियर का जन्म सन्‌ १५५० में हुआ था । इनके पिता श्री ग्रलेक्जेन्डर 


नेपियर नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सन्‌ १५७२ में ग्रध्ययन समाप्त होने के 
पश्चात्‌ ये अपने पिता की सम्पत्ति की देखरेख हेतु परिवार सहित स्टिरलिंगशायरु 
में रहने लगे | 


जोन नेपियर कट्टर प्रोटेस्टेन्ट थे । धामिक आस्था के कारण प्रारम्भिक 
समय में इन्होंने विद्यमियो से श्रपने घमं की रक्षा के लिये तरह तरह के युद्ध में 


काम आने वाले शस्त्र बनाने की योजना बनाई । उसने शत्रु के जलपोतों को दूर | 
से हो जला देने वाला दपण बनाने की योजना थी । एक ऐसा धातु प्रकोष्ठ बनाने | 
की योजना थी, जो इसके श्रन्दर बेठे हुए मनुष्यों के द्वारा तेजी से चलाया जा . 
सके । इसके अन्दर बेठे हुए व्यक्ति तो पूणं सुरक्षित थे लेकिन वे ग्रन्दर as बेठे | 
ही छिद्रो से बाहर स्थित शत्रुओं का संहार कर सकते थे। इन्हीं दिनों में तेपियर्स ' 


ने एक घामिक पुस्तक भी लिखी है जो बड़ी लोकप्रिय हुई । यह पुस्तक सनु १५६३ 
में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ समय पश्चातु नेपियर ने गणित | 


का अध्ययन प्रारम्भ किया । 


सन्‌ १६१४ में नेपियर ने लघुगुशक संम्बन्धी महान जानकारी प्रकाशित 
की । यह पुस्तक नेपियर की श्रोर से मानवता को बड़ी AGIA We थी । इस १४७ 
पृष्ठों की. पुस्तक को जिसके ६० पृष्ठःसारिणियों से भरे हुए थे को. तेयार करने मे | 
नेपियर का २० वर्षो का अथक परिश्रम था । नेपियर के द्वारा दिये गमे इस ज्ञान 
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के कारण बडी-बडी गणानाएँ सुगमता से हो जाती हैं और बहुत समय की बचत 
होती है। 


वह पुस्तक जिसमें नेपियर के लघृगुणाक के बारे में विस्तृत जानकारी है 
नेपियर की मृत्यु के दो वष बाद “कन्सट्रक्टियों (079170010) नाम से प्रकाशित 
हुई। उसके “डस्क्रिप्टो” (Descripto) में नेपियर ने वर्णन किया है कि प्रकाशित 
परिणाम किस प्रकार प्राप्त किये गये है । लघगुराक को अंग्रेजी भाषा में लोगस्थिम 
कहते है । यह शब्द LOGOS ग्रर्थात्‌ अनुपात तथा ARITHMOS श्रर्थात्‌ संख्या 
से मिलकर बना है, नाम के अनुसार इसके गुण भी हैं। सबसे पहले नेपियर ने 
लघुगुणक को निम्न प्रकार परिमापित किया । 


यदि ४" = N 
तक लघुगणक, N=X 


इस प्रकार यदि 23 = 


तब log: 8 = 3 
3--5--3 
परन्तु हम जानते है कि 239८ 25 > 24--2 
3+5+4 
3% 32x 16=2 
“ तब लघुगुणक की षरिभाषा के ग्रनुसार 
10g 8X 32X16= 345+4 
इस प्रकार सामान्य रुप सें 
फु p+q-r...... 
३ a? x axa’ =a 
अब लघुगुणक की परिभाषा से 
रा लघुगुणक, 4? X 8१ > 4'...... =PHAOGA-feeweee ss 
' . ' इसप्रकार लघुगुणक से गुणा करने के काय को' सरलतंर sist. के कार्य 
यें परिवर्तित कर. दिया गया है । : "="? : | 
$ dD 
से लघगुणक, 2” = 80" ` 
a? 
्रर्थात्‌ भाग देने के कार्य को सरलतर घटाने के कार्य मैं परिवर्तित किया 
जा सकता है इत्यादि | एक अधिक आ itt 
> ., . लघ॒गुशक सम्बन्धों गणनाओ्रों में उपरोक्त पर आधारित निम्न. सूत्रों का 


प्रयोग कियाँ. जाता दै के कोक i 17 10071) Ess we Ta 
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1 लघु X mp XMS xm, 
= ATM, HA MHAI M ATM, जहाँ लघु शब्द AT गुणक के 
लिए प्रयोग किया गया है । 
2 संघ ॥, X 12 X Ds 
वच. शकल 
“लघु, 7, + लघु, ng 
लघु) dı at लघु, 02 ०००००० é 
न-्लघ, M + 12 AH, 112 4+°°°"" 
4 -- लघ, N =लघ्‌,\ X लत?) 
उपरोक्त सूत्रों की सहायता से तथा कुछ अन्य ज्यामितीय तथा बीज- 
गणितीय तरीकों से कुछ सख्याश्रों के लघु गुणक ज्ञात होने पर ग्रन्य संख्याग्रों के 
लघुगुणको की गणना की जा सकती है । उदाहरण के लिए 


लघु 20 = लघु 10 > 2 
= लघु 10 + लघु 2 
= 1 + “3010 = 1.3010 इत्यादि 


नेपियर की ग्रनुसधान वाली पुस्तक की ततूकालीन गणितत्ञों के द्वारा 
बडी सराहना की गई। “डेस्क्रिपटो'” का अन्य भाषाओं में भी agate किया गया । 
नेपियर के देहावसान के ७ ay बाद सन्‌ १६२४ में “श्ररिथमेटिका लोगस्थिमिका'' 
नाम से अन्य मणितज्ञ fava ने नेपियर के कार्ये को प्रकाशित किया ब्रिग्स ने उस 
पत्राचार को भी प्रकाशित किया जो उनमे तथा नेपियर के बीच हुआ था। इस 
पत्राचार से हो लघुगुणक संबंधों ज्ञान को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ । इस 
आधुनिक स्वरूप को 'नेपियर -तथा ब्रिग्स का संयुक्त प्रयास कहा जा सकता है । 


fara ने जो सारिणी प्रतिपादित की उसमें शून्य को 1 का लघुगुणक 
लिया गया 10 के लघुगुणक कौ 1 लिया गया । 10 का आधार बनाया गया । सन्‌ 
1617 भें fara ने 10 आधार पर प्रथम एक हजार अंकों का लघुगुणक प्रकाशित 
किया सन्‌ 1620 में एडमंडगन्टर 10 पर आधारित प्रथम लघुगुणकीय ज्यासारिणी 
प्रकाशित की । सन्‌. 1624 में fara ने प्रथम 20,000 अंकों के लघुगुणक तथा 
बाद में 90,000. से 100,000 तक, के लघुगुणक प्रकाशित किये । उपरोक्त में 
लघुगुणकों का ग्रन्तराल 20,000 से 90,000 तक का चार वष बाद एक डच 
गरिणतज्ञ ग्रादरियन ब्लेक ने किया । ५ 


ब्लेक के द्वारा इनके अतिरिक्त इसी अच्तराल में लघुगुणकोय, sary, 
लघुगुरणकीय कोज्याए आदि समस्त 10 पर आधारित का भी प्रकाशन किया गया । 

इस प्रकार जो गणना. करने में >अब सुविधा हो गई है उसके लिये संसार 
नेपियर, fata तथा ब्लेक का सदा कृतज्ञ रहेगा । . र्र 
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जिषुष्‌ छन्द 
Sto जेतलां (Ho Ato प्राचार्य) 


त्रिष्टप्‌ छन्द ग्यारह श्रक्षरों का होता है वेदों के श्राधुनिक विद्वान्‌ बस ग्यारह 
DAL पूरे कर लेते हैं । इससे ग्रागे नहीं बढ़ते हैं । हमने वेदों के छन्दों के विषय में 
पर्याप्त खोज की है। इस सम्बन्ध में हम आज fasg पर अपने विचार प्रस्तुत 
कर रहे हैं। 
यों तो छन्दो का ज्ञान किसी एक छन्द से नढ़ीं जाना जा सकता है । पर 
तो भी हम पाठकों की जिज्ञासा को जगाने के लिये प्रस्तुत कर रहे हैं । 


इन ग्यारह वर्णों में पहिले चरण के पिछले तीन वर्णो पर ध्यान दीजिये। 


ये तीन वणे या तो । $ $ (यगण) होते हैं या | 5 | (जगण) होते हैं। यदि जगण 
भी हों तो उच्चारण की दृष्टि से वे यगण ही माने जायेंगे। वेदिक काल से 
चरणान्त के लघु का उच्चारण भी गुरु की तरह कर लिया जाता था। यह 
णि संस्कृत भाषा को भी मिली हुई है । 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव ISI SSII SISI यह उपेन्द्रवस्त्रा 
।न्द है जिसका ग्रन्तिम अ्रक्षर लघु है । 
इसी तरह-- 
upe देवाय हविषा विधेम” जेसे सब चरण भी हमें मानने प्रभीष्ट हैं । 
इनका.चरणान्त लघु भी गुरु माना जायगा श्रब हम त्रिष्टुप के बाकी के आठ 
ग्रक्षरो पर AUAT ध्यान केन्द्रित करते हैं । 


इनमें Bloat WAT हमेशा गुरु मिलता है । 
तो विचार का विषय बाकी के ७ (सात) अक्षर ही रह गये । 


हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि वेदों के किसी भो छन्द में कोई भी चरण 
इन चार --( 5 ॥ 5 ), (1115 ) (S111) और (1111 )-- श्रक्षर 
समूहों से प्रारम्भ नहीं होता है। इसका सारांश यह है कि कोई भी चरण भगण 
या नंगण सै प्रारम्भ नहीं होता है । तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी छह गणं से 
प्रारम्भ होता है । सारांश यह हुआ कि वेदों के छन्दो के चरणों के प्रारम्भ निम्न 
लिखित १२ (बारह) तरह ही हो सकते है । हम चार चार श्रक्षरों के समूह को 
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मुक्ति से पुनरावर्तन 


-- डॉ० जयदेव वेदालंकार 


मुक्ति से जीवात्मा वापिस ग्राता है, इसके विषय में कहा जाता है कि 
प्रह मान्यता 'वार्मा दयानन्द जी की ग्रपनी ही थी। अन्य किसी दशनक्रार की 
नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द जी स्वय ऐसा नहीं मानते हें मुक्ति से वापिस ग्राने के 
बारे उन्होंने प्रमाण भी उपनिषदों, और दशन श्रादि के दिये हैं । हां इतना ग्रवश्य 
है कि जिस समय ऋषि दयानन्द जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय के प्रायः 
भाष्यकार श्रौर सभो मतवारी दार्शनिक मुक्ति को सदा के लिये ही मानते थे । वे 
दशन श्रौर उपतिषदों का भाष्य भी उसी प्रकार करते थे। Weg | इतना ग्रवश्य 
कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि, वेद और उपनिषदे, भले ही पुनरावर्तन के 
इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को मानते रहे हों, परन्तु इस समय तो आदित्य ब्रह्मचारी 
ब्रह्मनिष्णात महपि दयानन्द ने ही हमारे {सम्मुख रखा है। भारतीय दशन में 
इस दृष्टि से महि को श्रद्भुत देन है । 


मुक्ति से जीवात्मा वापिस लौट श्राता इस विषय में सबसे पूर्व जीव के 
स्वभाव पर विचार करना होगा । जीव का स्वभाव चल हो प्रतीत होता है । हम 
देखते हैं कि यदि हमारे शरीर का हाथ कट जाता हैती वह प्रचर यदि हाथ 
जीवात्मयुक्त शरीर में रहता है तो चर। हम देखते हैं क्रि यदि शस्त्र हमारे हाथ 
में है तो चर यदि नहीं तो जड़ । इस सिद्धान्त के अनुसार फिर मुक्ति अन्तस्था में 
जोवात्मा को AAT माना जावे इसे हन विकसित श्रवस्था नहीं कह सकते हैं । 


परन्तु कुछ लोग मुक्ति में जोवात्मा को सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं, 
उनका मत है कि जसे दीपक बुझ जाता तो उस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है 
उसी प्रकार आत्मा भी नष्ट हो जाती है तो, मुक्ति से वापिस आते का प्रश्‍न ही 
समाप्त हो जाता है। इस पर महर्षि दयानन्द जी का कथन है, जिस मुक्ति में 
जीवात्मा का अ्रस्तित् ही नहीं रहता ऐसी मुक्ति जीवात्मा क्यों चाहेगा । वह तो 
मुक्ति नहीं श्रपिलु जीवात्मा की प्रलय समझती चाहिए । तत्व मीमांसा प्रकरण में 
हम जीवात्मा को पृथक सिद्ध कर आये हैं रतः उन्ही युक्तियों को यहां पुनः लिखना 
पुनरावृत्ति मात्र होगा । कुछ लोग मुक्ति में जीवात्मा का लय मानते हैं, इस लय 
का अभिप्राय: क्या है ? यह तो तहीं कहा जा सकता है । वे कहते हैं कि जसे समुद्र 
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में जाकर नदियां ग्रपना रूप छोड़ देतो हैं, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप 
को छोड़ कर ईश्वर को प्राप्त हो जाता है । इस उपरोक्त वचन में भी श्रस्तित्व 
नष्ट होने का वणान तो है नहीं, केवल नाम और रूप छोड़ने का कथन है । 
उपनिषद्‌ का ग्रभिप्रायः तो यह है कि विद्वात्‌ लोग नाम आदि के wai से पृथक 
होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हें । क्यों उपमा (एक देशी) होती है । लय का ग्रर्थ 
भी भौतिक लय नहीं लेना चाहिये । 


qa— मुक्ति वही है जिससे जीवात्मा निवृत हो पुनः जन्म नहीं लेता है ।२ 
जहां जीवात्मा जाकर वापिस नहीं ग्राते वह मेरा परम धाम है ।१ 


उत्तर यहां वापिस न श्राने का ग्रभिध्रायः यह है कि जब तक मुक्ति nafa 
समाप्त नहीं हो जाती तब तक वे वापिस नहीं श्राते हैं। क्योंकि यह जो जन्म और 
मरण का चक्कर जो निरन्तर चला ग्रां रहा है, वह बहुत समय के लिये बन्द हो 
जाता है | जसे कि एक व्यक्ति किसी के घर प्रतिदिन ग्राता हो परन्तु वह बहुत 
समय केलिये कहीं चला जाये तो साधारतया हम कह देते हैं कि वह अब नहीं ग्रायेगे 
केवल प्रतिदिन के ग्राने की भ्रपेक्षा से हम ऐसा कह देते हैं । ऐसे ही इन उपरोक्त 
वचनों का ग्राशय समझना चाहिये ग्राप लोग जो मुक्ति को ग्रभाव रूप मानते हो 
सो ठीक नहीं क्यों कि श्राप का कहना है कि? मुक्ति दुःखप्रध्वंसाभाव है । जेसे घट 
टूट जाता है टूट जाने पर Ag घट नहीं श्रा सकता इसी प्रकार दुःखों का नाश होने पर 
उनका उदय नहीं हो सकता । इस प्रकार ही आय लोग मुक्ति को श्रभावरूप मान 
कर, पुनरावतन का खण्डन करते हो । परन्तु श्राप लोगों को ऐसा मानना ठीक नही 
क्योंकि मान लो एक समय घट का श्रत्यन्ताभाव है । परन्तु दूसरे समय कोई वहां 
घट लाकर रख देता है तो वहां पर घट का ग्रत्यन्ताभाव कहां रहा ।! न्याय देशेन 
में जो दुःख का अत्यन्त छूट जाता मोक्ष कहा वहां पुनरावृत्ति का निषेध तो नहीं 
होता है । शकर भाष्य की टीका करते हुये श्री आनन्द गिरिजी भी लिखते हैं कि 
कल्पान्तर में मुक्ति से ग्रावृति हो जातो ऐसा सूचित होता है ।? 


पुवे०-- वह जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर पुनः जन्म नहीं लेता है ।३ 
उत्तर इसका श्रभिप्रायः भी वही है जो पूर्व लिख आये हैं क्योंकि वेद मुक्ति 
से वापिस लौटना मानता है । वेद में श्राता है कि किस का नाम पवित्र है ? कौन 


टया 


३. यदु गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परम मम (गीता १५६) (स० Ho नवम समु०) 
, नच पुतरावतंतेन च पुनरावतंते इति । (छान्दोग्य ८।१५ (Ho To नवम समु०) 
१. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय । तथा विद्वात्‌ नाम 


रूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुर्मात दिव्यम्‌ । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।८) 
> CCD. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


( २० ) 


इस संसार में व्याप्त हो रहा हमें मुक्ति के ग्रानन्द को देकर कौन फिर माता पिता 
के दर्शन कराता है।५ मर्हषि दयानन्द जी का ग्रथ भी यहां द्रस्टव्य है । उपरोक्त 
मन्त्र का उत्तर इस प्रकार दिया है कि वह प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है जो मोक्ष का 
mtaa देता है, वही पुनः माता पिता जन्म देकर दशन कराता है 18 इन उपरोक्त 
दोनों वेद मन्त्रों की व्याख्या में देखा कि जीवात्मा मुक्ति से वापिस ग्राकर माता 
पिता के पुनः दर्शन करता है, पुचः जन्म लेता है | 


प्राचीन दार्शनिक ऋषि भी इस पुनरावृत्ति के सिद्धान्त को ग्रंगीकार करते थे 
ऐसा उनके दशनों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । उन दाशंनिकों के समक्ष भी तो यह 
समस्या थी कि यदि जीवात्मा मुक्ति के ग्रनन्तर वायिस नहीं ग्रायेंगे तो बहुत 
मौलिक समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगो। संसार से एक जोवों का उच्छेद मानना 
पड़ेगा । ऐसे ही एक प्रश्‍न का उत्तर Hate कपिल जी अपने दशन में देते हैं उनका 
कहना है कि यद्यपि जीव मुक्ति को प्राप्त होते आ रहे हैं, प्रब भी हो रहे हैं और 
आगे भो मुक्त होंगे परन्तु जीवों का उच्छेद न भविष्य में कभी भी होगा 1 यह 
संसार श्रनादि काल से चला ग्रा रहा है।यह ठीक है कि चला आ रहा है, और 
रहेगा भी परन्तु जीव मुक्त होते हुये भी उनका उच्छेद नहीं होगा । परन्तु यदि 
जीव परिगणित हो उनका उच्छेद ग्रवश्य होगा । इस से तो यही सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा मुक्ति से वापिस आते रहते हैं, श्रौर ग्रनेक लोक लोकान्तर हैं इसलिये 
जीवों का उच्छेद नहीं होगा qeg वेद ईश्वर की दृष्टि से जीवों की सख्या 
मानी है । वेद का कहना है कि जो वरूणा भगवान सवत्र व्यापक है वह सभी जीवों 
की संख्या को जानता है ।“ ग्रतः यह स्पष्ट हो गया कि जोवों को मुक्ति से पुनरा- 
वरतेन होता है । पूव०-- मुक्तात्मा का बन्धन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है क्यों 
श्रुति में उसे ग्रनावृत्ति naig मुक्ति से वापिस नहीं लोटता ° ऐसा कहा है । यहां 


६- श्रन्नेवयं प्रथमस्रामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
स नो महया श्रदितये पुनर्दात पितरं च श्शेयं मातरञ्च॥ (Fo RYN) 
५. हम लोग किसका नाम पवित्र जानें? कौत नाशरहित पदार्थों के मध्य में 
तमान देव सदा प्रकाश स्वरुप है हम को मुक्ति का सुख भृगाकर पुनः इस 


संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दशेत कराता है । 
(सत्याथ To नवम समु०) 


४. कस्य TA कतमनद्रस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
को नो महमा ग्रदितये पुनर्दातूपितरं च इशेयं मातरम्च ॥ ऋग्वेद १।२४।१ 
स तु तत्‌ पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । तदत्यन्तः`` `` विमोक्षोऽपवगंः । 


कह्पान्तरे व्वावृत्तिरिति सूच्यते (स० To नवम समु० टोका) 
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पर हमें ग्रनावृति किसे कहते हैं इस पर विचार करना है । वेदान्त दर्शन में लिखा 
कि भ्रनावृति naig वापिस न आना । ९ अ्रनावृति शब्द का उपनिषद्‌ आदि में क्‍या 
अर्थ ग्रहण किया जाता, इस पर छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि जीवात्मा इस 
प्रकार का व्यवहार करता SAT ब्रह्म लोक में सम्पन्न होता है और उस ब्रह्म लोक 
की आयु पर्यन्त पुनः इस लोक में नहीं भ्राता? wa यहां विचार करना है कि किसी 
की श्रायु। न यह शरीर की हो सकती और न ही आत्मा की ग्रतः यह मुक्ति की 
आयु है । मुक्ति को अवधि कितनी है इसका स्पष्ट प्रतिपादन मुण्डकोपनिषद्‌ में 
किया है । agfa दयानन्द जी अर्थ इस विषय में इस प्रकार है । वे मुक्त जीव 
मुक्ति में प्राप्त हो केब्रह्म में श्रानन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ 
मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में ग्राते हैं। इनकी सख्या यह है कि ४३ लाख बीस 
aga वर्षो की एक चतुयु गो, दो सहस्र agg गियों का एक ग्रहोरात्र, ऐसे तीस 
ग्रहारात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वष, ऐसे शत वर्षों का 
परान्तकाल होता है । (३१ नील दस ara चालीस श्ररब aq होते हैं) इतना सुख 
मुक्ति में सुख भोगने का है इस विवरण से स्पष्ट है कि श्रनावृत्ति शब्द का 
ग्रभिप्रायः सुबित काल की ग्रवधि पर्यन्त है | यह ग्रवधि ३६ हजार बार सृष्टि 
प्रौर प्रलय है । जो सामान्य नहीं कही जा सकती है । 


न्याय और वेशेषिक दर्शन में भी जो मुक्ति का स्लरूप बतलाया है उससे 
पुनरावृत्ति का विरोध नहीं होता है। जैसा वेशोषक दर्शन में लिखा है कि पाप 
और पुण्य न रहने पर शरीर मन आदि संयोग आत्मा से न रहने पर मोक्ष हो जाता 
है ।2 न्याय दशन में जो मुक्ति का वर्णन आया है उस का स्पष्टीकरण अभी पीछे 
कर चुके हैं । न्याय के भाष्यकार ने लिखा है, ग्रभयु ग्रजर और ग्रविनाशी ब्रह्म 


, प्राप्ति को भाष्यकार ने मोक्ष माना है? इन दोनों दशनों मुक्ति से जीवात्मा वापिस 


७. खल्वेवं adi, यावदायुष ब्रह्मलोकमभि सम्पद्यते न च पुनरावतंते न च 


पुनरावतेते | 
६. ग्रनावृतिः शब्दामा वृत्ति शब्दात्‌ (वेदन्त-४।४।३३) 


५. न मुक्तस्य पुनबन्ध योगोप्यनावृति श्रुतेः ॥ (ato ६१७) 
४. सर्वतद्राजा वरूणो विचष्टे यदन्तरा रोदसीयत्परस्तात्‌ | 


संख्याता wea निमिषा जनाना भक्षानिवइवध्नीनिमितोस्तिनि ।। (ऋग्वेद) 


३. इत्यमेव च विद्वप्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 


ब्रह्माण्डलोकजी वानामन्नत्वादशुन्यता ॥ 


२ gadi सर्वत्र चात्यन्तोच्छेदः (१५०) 
१, प्रतादावद्य भावाभ्दविष्यादप्येवम्‌ (१।१५८) 
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आता है इसका खण्डन नही किया गया है। इसो प्रकार योग eta में भोक 
जव प्रकृति और पुरुष का संयोग नहीं होता, उसी का नाम केवल्य श्रर्थात्‌ मोक्ष है | 
आगे लिखा है प्रकृति पुरुष की विवेक ख्याति में भी वराग्य हो जाने पर दोष बे 
बीज का क्षय हो जाता है, ऐसे होन से मुक्ति हो जाती है ।* 


५. तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ (यो० To ३।२९) 

४. तदभावात्संयोगाभावो हानं तरृशेः कत्र्यम्‌ (यो० Wo २।२५ go) 
३. तदभयमजरभमृत्युयदं ब्रह्मक्षेम प्राप्तिरिति । 

२. तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावशव मोक्षः | (Ao Wo ५।१८) 


१. ते ब्रह्मलोके ह (परान्त काले) परामृतात्‌ (पराभूता:) परिमुच्यन्ति सर्वे 
मुण्डकोपनिषद स० प्र० Fo सम्‌० 
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यह सवसम्मत सिद्धान्त है, कि वेद संसार के पुस्तकालय की प्राचीनतम 
पुस्तक है । विशेषतः भारतीयों का साहित्य, धर्मे, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, 
इतिहास वेदों से जुड़ा gal है! | अतः भारतीयता के वट वृक्ष का मूलभूत आधार 
वेद ही हैं, ग्रर्थात्‌ वेदों से रस लेकर ही भारतोयता का सब कुछ अंकुरित, पल्लवित 
ग्रौर फलित हुश्रा है । वैसे श्रन्यों पर भी इस की छाप पड़ी है । 


ईस्वर सर्गज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वार्न्तामी, सर्गशक्तिमान, सर्गेश्वर है । श्रतः सूर्य, जल, 
agaa उसका ज्ञान-वेद भी, सार्गभौमिक, सार्गकालिक एगं सार्गजनीत है। उनकी 
दृष्टि से वेदों को भारतीयता तक ही सीमित करना सर्वथा अनुचित है । पुनरपि 
z एक तथ्य है, कि भारतीयों ने प्राचीन काल से ही गैदिक क्षेत्र में जो कार्य क्रिया 
है, उसकी कोई तुलना नहीं । दूसरा भारतीयों का धर्म, साहित्य श्राज भी वेद से 
जुड़ा हुआ है । भ्रतएव वेद भारतीयों के सर्वस्व बन गए हैं, कभी तो भारतीयों की 
धरोहर के रूप में वेदों को स्मरण किया जाता है | 


भारतीयता का मूल स्रोत-- भारतोयता श्री के विविध पहलुओं में से 
उदाहरण के लिए जब हम साहित्य पर एक इष्टिपात करते हैं, तो स्पष्ट होता है, 
कि वेद के महत्व को स्वीकार करते हुए हो उसके श्रन्त:-बाह्य स्वरूप को समभने- 
समझाने के लिए समय-समय पर अनेक मनीषियों ने गैदिक वाङ्गमय के खूप में 
एक विशाल साहित्य रचा । जिस का पद-जटा प्रभृति पाठ, ब्राह्मण, ATLAS, 
उपनिषद, वेदाँग, उपांग, उपक्रमणिका, दशन तथा भाष्य सदृश्य उपलब्ध साहित्य 
आज भी प्रमाण है । न केवल बैदिक वाङ्मय ही, भ्रपितु लौकिक संस्कृत के महा- 


___[_][]!ै७ -ऊई।। २ 
१- निःसन्देह जिनका यह विश्वास है, कि सृष्टि के स्रष्टा ने मानवमात्र के कल्याणा 
के [लए सर्गारम्भ में वेदों का ज्ञान दिया। जिससे ag संसार के पदार्थों और 
व्यवहारों का बोध प्राप्त कर सके । तभी तो कहा है-- 
“सर्वेषां तु स नामानि कर्मार च पृथक्‌ पृथक्‌” । 
वेद शब्देभ्र एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निभमे॥ मनुस्मृति १२१ 
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काव्य, खण्डकाव्य, नाटक, चम्पू जेसे साहित्य में भी बड़े सम्मान के साथ वेदों को 
स्मरणा किया गया है । वह रामायण हो या महाभारत, पुराण-उपपुराणा हो या 
स्मृतिग्रन्थ या कालिदास सद्या कवियों को विविध विद्याकी रचनायें i इन सभी में 
बड़े अनूठ ढंग से वेद की चर्चा मिलती है । श्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों के साहित्य 
में वेदों को केवल आदर ही नहीं दिया गया, अपितु इन में बैदिक वाँगमय का 
विस्तृत विवेचन और अनुवाद भी प्राप्त होता है । दूसरी ्राधुनिक भारतीय भाषाओं 
की तो बात ही क्या ? सस्कृत से जानबूझ कर दूर ले जाई जाने वाली या वग 
विशेष तक सोमित करके दूर की जाने वालो पंजाबी की मान्यास्पद रचना ग्रर्थात 
गुरुग्रन्थ में एक सौ से अधिक वार वेद का नाम हो नहीं ग्राता, afg इस के साथ 
वेद की महिमा भी ग्रनेक्र स्थानों पर आदर पूवक मिलती है! । 


भारतीय साहित्य की तरह ही भारतीयता की श्रन्य विद्याश्रों के भी वेद ही 
मूल आधार हैं । 


भारतीय धर्म की सभी शाखाओं का सर्व॑स्व वेद ही हैं!, क्योंकि इनका ग्राचार और 
सिद्धान्त पक्ष जहाँ वेद के अनुरूप है, वहां कर्मकाण्ड की पूजा, यज्ञ, संस्कार व्रत 
श्रादि वेद मन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । 


१- वेद HAT कह हु मत कूठे wt 
झूठा जो न विचारे [राग प्रभाती, कबीर मह. 8, शब्द ७ 
वेद afa ग्रान करत साधुजन, भाग हीन समभत नहीं 
खलु [टोडी मह.-५, शब्द-२३ ] ४५ 
वेद केहन इक बात । 
agaa मुखि वेद पाठ [जप जी] 
दीवा जले अंधेरा जाई । वेद पाठ मति पापां खाई | 


१- श्रथातो धर्मं जिज्ञासा, चोदनालक्षणोऽ्यो धर्मः | 
मीमांसा १, १, १-२=वेद वचन ही धर्म है । 


यही भाव मनुस्मृति में श्रनेकत्र ्रभिव्यक्त किया गया है। जैसे कि - 
वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌ २, ६; 


ताभ्यांवर्मो हि निर्बभौ २, १० 
वेद--साक्षाद्‌ धमलक्षणम्‌ २, १२ 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाणां पर 


म श्रुतिः २, १३। 
तद्‌ वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ गैशेषिक " 
धर्म चर्चा के कारण हो वेद प्रमाण हॅ त हन 


>-वेदो धर्ममूलम--गौतम तर - ate 
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धार्मिक साहित्य की तरह ही दर्शन, ग्रध्यात्म, राजनीति, श्रर्थशास्त्र ग्रादि 
शाखाग्रों के ग्रन्थ भी वेदों को अपने विषय में प्रमाणा मानते हें इस से स्वतः सिद्ध 
हा जाता है, कि भारतीय विधाग्रों के सभी ग्रन्थ वेद भूमि से रस लेकर ही अपने- 
अपने रसमय फल के उत्पादन में सफल हुए st 


क्या वेद में श्रनेक Sacral का वणन है ? -- 

एक पाठक जब वेद की इस गरिमा! से प्रभावित हो कर उसका ग्रध्ययन 
प्रारम्भ करता है, तो बह्‌ वेदों को पढ़ते हुए श्रनुभव करता है, कि वहाँ कहीं alta 
का गुरणगान है, तो कहीं इन्द्र के गीत गाए गए हैं श्रौर कहीं सोम स्तुति प्राप्त होतो 
है तथा उन से श्रनेक तरह को प्रार्थताये की जाती हैं। तभी उसके सामने यजुर्वेद 
का यह बहुत प्रचलित मन्त्र आता है--'ग्रग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा 
देवता वसवो देवता रूद्रा देवता श्रादित्या देवता मरूतो देवता विश्वेदेवा देवता 
ब्रहस्पति दवतेन्द्रो देवता वरूणो देवता” १४, २० इससे सीधा सा यह भाव सम्मुख 
आता है, कि वेदों में इतने देवताग्रों की स्तुंत, प्राथना, पूजा, उपासना है । तब 
एकदम पाठक को अपने पाठयक्रम के उद्धरण यादश्रा जाते हैं। 


योंकि-- 
आज भी इतिहास एवं सामाजिक ग्रध्ययन के पाठ्यक्रम में पढाया जाता 
है, कि वेदों में afta, इन्द्र, पृथिवी, सूर्य श्रादि देवी-देवताश्रों की स्तुति है । 
प्रारम्भिक काल के लोग जहां भी कुछ ग्रनोखापन देखते, ग्राश्चयंचकित होकर 
उसके गीत गाने लगते और उससे प्राथन'यें करते थे । ऐसे स्तुति' प्रार्थनाश्रों वाले 
मन्त्रों के संग्रह का नाम ही वेद है । ग्रतः वेर रेशवक्राल की शेशवमयी रचनायें हैं ” 


मानवजाति के इतिहास में-- à 
और यूनान, मिश्र, रोम और यूरोप की सभ्यता की तरह श्राय सभ्यता के 


लोग भी अनेक देवी-देवताग्रों की पूजा करते थे । 


१- पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ मनु, १२, ९३ 
बिभति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ | 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ मनु. १२, ९९ 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सवेज्ञान मयो हि स:॥ मनु. २, ७ 
सर्व वेदात्प्रसिध्यति मनु. १२, ६७ 
बुद्धिपूर्वा aag a वंद वेशेषिक ६, ११ 


१- निःसन्देह कुछ का विचार है, कि वेदों की प्राचीनता सवं भान्य है. पर उनमें 
तात्कालिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य से हो वर्णन है wa: श्राधुनिक़ दृष्टि से इन 
की श्राज उपयोगिता त होने के कारणा, वेद ga केवल ग्रजायबघर की 
शोभामात हैं। 
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भाबाविज्ञानाधारितंहास्यम्‌-- 


S T, p= त्य . 
वधयन्त धनथ।/न्यर FUG: 
डॉ० सुद्युम्नाचायं:, व्याकरणाचार्य;, 
M. A. (लब्धस्वणँपदक) Delhi 
संस्कृत विभाग, Yo Ho टाउन 
पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बलिया (Fo Fo) 


ग्रसारे$स्मिन्‌ संसारे सुखस्य सिद्धये, ग्रानन्दस्य चावाप्तये धनं परं 
कामयताम्‌ । प्राक्तनाः वेदविदः तथात्वसिदृधये निकामं धनम्‌ HARAT | 
धनशब्दस्य निरूक्तसाक्षिकं निर्वचनम्‌-धनं कस्माद्‌ धिनोतीति सतः।? श्रत यदि 
देवं दानवं, यज्वनां प्रियं च रामम्‌ ग्रप्रीणात्‌ सर्वेषु युगेषु-तदेतत्‌ धनम्‌ | संस्कृत- 
साहित्ये हिरेण्यस्येव नामधेयं कातेस्वरं विद्यते । aeg विग्रहः-'कृत स्वराय देयं तत्‌ 
हिरण्यं 'कार्त tay’ एवमस्ति । एवं सिदुध्यतोदं यतु स्वरपाठं कुर्वाणिभ्यो वेदिकेभ्य 
हिरण्यमिदं प्रदीयते स्म । ते च नितऽरांतेन सन्तुष्यन्त प्रार्थतापुवक स्वरपाठं कुवन्ति स्म। 


प्राचीनेष्वाश्रमेषु यत्र शेष्योपाध्यायिका संप्रवततेस्म तत्रापि बहवो शिष्याः 
द्रव्यलोभात्‌ तिष्ठन्ति स्म इति बहुभिरिदाहरणेनिशचीयते । ग्रोदनपाणिनीयाः, 
घृतरौढीयाः इत्यादिभिः प्रयोगेज्ञायते यत्‌ पाणिनेराश्रमे श्रोदनस्य लोभेन, रोढराश्रमे 
च घृतस्य लोभेन बहवः शिष्याः विराजन्ते स्म | तेषामासीदिदं मतं यत्‌ केनाप्यु- 
पायेन खादतमोदता संश्रवतंताम्‌ श्रनुदिनं, येन कालं वयं सुखं गमयेमहि । 


afas साहित्ये रेपतिन्वंगर चेदेऽपिधंनमिदं परमाशास्यम्‌ | “न कोऽपिजतः 
कमपि धनाद्‌ वृङः क्तात्‌’ इत्येवं स्वरस्तत्र सर्वेताप्युपलभ्यते । 'यत्कामास्तें जुहुमस्तन्नो 
श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ( ) इति प्रार्थना एषणा च न क्वाप्य- 
दृष्टा |’ वयं रेपतयः बाजपतयः, धनपतयः, पशुपतयः स्याम' इति art बार तत्र 
प्राथनमुपलभ्यते । एक एवासीत्‌ प्रतिबन्धः । अस्माभिः स्वः रेपतिना भाव्ये, न तु 
रेदासोत । धनं, श्रियं च स्वेरमुपभुङक्तां, परं न तु तस्य दासः संवतेताम्‌ । योऽपिहि ` 


जनः धनमुपभुञ्जातोऽपि तस्य वशी भवति स्म स एव सम्मानास्पदरूपेण गण्यंते 


१. निक्त ३। & 
२. पाट Fo १।१।७३ सूत्रस्ये 'गोत्रोत्तर पदस्य च' इति वातिकव्याख्यायां महा- 
भाष्यस्थनुदाह रणम्‌ ॥ 
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स्म। धनस्य वश्यस्तु सवंत्रानादरं लभतेस्म । पुराणषु हि लक्ष्म्याः पतिः भगवान्‌ 
विष्णुरूपेणोपचयते । परं लक्ष्म्याः वाहनं, लक्ष्म्या धारितो वा जनउलूकरूपेणो- 
प्रोच्येते । एवं वशिनो जनस्य धनोपभोगे नास्ति प्रतिषेधः । तेन तु 'यो वे भूमातर- 
सुखम्‌’ इत्युपनिषद्वचनमनुरून्धानेन प्रभूत धनवता भाव्यम्‌ । 


धनस्य लाभो हि करोति धन्यताम्‌-सस्कृतसाहित्ये धन्यशव्द॒ ग्राशी रर्थे 
व्यवहियते । "धन्योऽस्ति स यो वेदं वेत्ति’, 'धन्योऽस्ति सः यश्शास्त्राण्यधीते' 
इत्येवं बहवः प्रयोगा उपचयेन्ते | परं वस्तुतः धन्यः स॒ एव योहि धनं लभते । 
पारिनिराचार्यः TATU लब्धा (पा. सू. ४।४।८४) इति सूत्रेणा महता कण्ठेन 'धनं 
लब्धाः' इति विग्रहेण धन्यशब्दम्‌ श्रन्वशात्‌ । wat वेदविदां धन्यताऽन्यथासिद्धा, 
धनवतां तु प्रथमा इति निश्चीयते । वस्तुतोधनवतां समक्षम्‌ श्रपारता वेदविदांधन्यताः 


>> 


परं योऽपिहि जन धनं न लभते, एकेन विशेषरोन प्रोच्यताम्‌ ? तस्मै हत 
पौरूषाय पुरूषाय “श्रधन्य' शब्दः प्रयुज्यते लोके । | अधन्यशब्दस्यार्धस्तु ‘Wa: नीचः, 
दरिद्रो वेति प्रोक्तः साहित्ये । झाब्दोऽयं यथा ब्रवीति तथा तु धनहीनेन पुरूषेणा 
मूखंरूपेणावस्यभाव्यम्‌। धनिषु तु धनस्योष्मणाः प्रभावेण सवंमपि पाण्डित्यं, 
सवेमपि लावण्यं समं तिष्ठति । स्म्यंताम्‌--यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः स 
पण्डितः स श्रुतवान्‌ JUT: स एव वक्ता स च दशनीय, सर्वे गुणाः कांचन 
Pag | 


सर्वाऽपि श्रेष्ठता न gary, न विद्यायाम्‌ अपितु धनवत्सु विराजते । श्रत 
एव ते केवलं धनस्योष्कणाः प्रभावेण 'श्रेष्ठी' पदेन प्रोच्यन्ते | WAG जनेषु तु भवतु 
कामं श्रेष्ठता शतं प्रतिशतं, परं सर्वनाते श्रेष्ठि पदानर्हाः | 


ग्रहो घनस्य प्रभावः धनप्रभाव समक्षंतु अ्रपास्तं सर्व व्याकरणां, दूरंगत 
काव्यशास्त्रारा श्रत एव प्रोक्क्त साहित्ये-बुभुक्षित: व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितः 
काव्यरसः न पीयते। न छन्दसा केनचिदुद्घृतं कुलंहिरण्यमेवाऽपि निष्फलाः कलाः | 


मन्ये, श्रत एव वेदिकाः कातंस्वरं प्रशंसन्ति स्म। हिरण्यमिदं सवंत, 
हितरमणामिति मतिनिरूक्तस्य । परं चित्रमिदं यत्‌ नग्नसत्यमिदं शब्दशः नासहन्त 
ते विदुवांसः। श्रत एव श्रौचित्यविचारचचायां काव्यमेतत्‌ प्रौचित्यविरहितमिति 
प्रोक्तम्‌ 1! तेषामासीदियं परम्परीणा गतियंत्‌ धनस्य संग्रहः कामं भवतु, परं 


——— हिजोको 
१. हिरण्यं हितरमणं भवतीति वाहृदयरमण भवतीति वा निरु-२।१० 
२. श्रत्र- न च काव्यरसः पिपासितेः पीयते, न च बिद्यया केनचिदुद्धृतं कुल मित्युकते 
सर्वमेतदुदारिदृरयादन्यविद्रुत वैयंकात रत्या तत्वविरहितं विपरीतमुपन्यस्तश्रनौ- 
चित्यसंयुक्तमेव- ्रौचित्यविचारचर्चा ५-१४६ 
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शब्दशस्तु निर्धनतेव प्रशस्यास्मामिः। कार्यं धनशालिनां स्यात्‌, शब्दास्तु धनहीनानां 
स्युरित्येवं ते संगिरन्ते स्म । 


प्राचीना वेंदिकास्तु कार्य कुम्भीधान्यवतां स्याद्‌ वा न वा, नाम तु धन- 
शालिनां स्यादित्येवं मन्वते स्म । श्रत एव भरद्वाज (धनभरणाशाली), वसिष्ठः 
(सम्पत्तौ प्रशस्यतम ) इत्यादोनि नामान्यभि रक्षन्ति स्म । 

निर्धने निधने चेव नास्त्येव महेदन्तरम्‌-वस्तुतो 'धनमेव जीवनं, धनाभाव 
एव मरणाम्‌' इति समीकरण सनातनम्‌ | श्रत एव निधनार्थ वर्तमानस्य निधनशब्दस्य 
मृत्भूरित्यथः समपद्यत । निधनशब्दार्थ ब्रूवता केनापि कविना एवं प्रोक्तम्‌ 


fastz: पूर्वं हि तदनु धनं चेति fasan अर्थात अनादर पूविका द्रव्यप्रतिनिधन- 
मित्युच्यते । एतरसम्मानं मृत्योर्नाति- दूरम्‌ । एतदेवान्‌ कारणां यन्निर्धनार्थ 
निधनशब्द, भुवि परिवृढः । 


धान्यं परं धीमहि-्रत एव 'धनशालित्वं परं श्रेष्ठम्‌ "धन्यं पर धीमहि’ इत्येवं 
संप्रावदन्त सर्व मनीषिणाः। धनस्य सजुषः पुरुषा लोके सर्वाण्यपि कार्याणि ad 
क्षमन्ते | येऽपि हि जनाः स्वपोषं पुष्यन्ति तेषां जगति सवंत्रापि प्रभावोऽनिलक्ष्यते | 
धनमिदं धनस्वामिनं प्रत्येवोपकारकं भवति । श्रत एव धनस्य 'स्वापतेयम्‌' इति 
qaga संगच्छते । “धन स्वामिनि साधुः स्वापतेयम्‌ इति शब्दकल्पद्रुमः | यस्य 
मनुष्यस्य हस्ते नास्ति धनं, तस्य मनुष्यस्य कृते धनमिदं गोपकारकम्‌ | तयाहमुक्तम्‌ 
तुस्तकस्यातु याविद्या परहस्तगतं धनम्‌। प्राप्तकाले समुत्पन्ने न साविधा न 


श्रदानशीलः शत्रोर्नातिभिन्नः- धनस्य महान्तं प्रभावनमिलक्ष्येव धनदानस्य 
विधानं चक्रिरे धमंशास्त्रकाराः। दान शीला राजानः बहुभिविशेषणेः प्रशस्यन्ते 
स्म । तेषां स्वास्थ्य मायुष्यं नेरूज्यं च प्राप्यन्ते स्म। दानविहीनांनातु न तथा । 
सरणिरेषा ' ग्रराति' शब्दे दुष्टा | शब्दोऽयं शत्रु बोधयति। परमस्य व्युत्तत्तिलर 
योऽथस्तु श्रदानशील एव | दानार्थकात्‌ रा धातो, “राति' शब्दस्य, तस्य षिन 


अराति' शब्दस्य निष्यत्त: । एवं स्पष्टमेतद्यत्‌ श्रदानशील जत्ररूपेणाभिमन्यते 
स्म । à १ 


तथापि दाने नयूनं वतंते राह ; 
Ri भागिषु-तथापि दान तु gada 
अथवा प्रतिग्रहीत्रे सर्वद म षु--तथापि दान तु 


` : यामिलक्ष्यते स्म | प्रत एव 'प्रपयर्ति 
प्र ०१ h y ° 
ग म वात: मि अवसो सुनाई अपो 
शब्देस्तदेव मनावित ee उलयोरभेदात्‌। दानार्थकात्‌ अर्पूधातो: न्यूता ; at 
व्याचष्टे । न ' पदा अपण न्युनं स्यात्‌ | एवं शब्दोऽयं ait 


एवं लोके : 
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भवर्ति स्म । 
» इत्यादि 


\ ४ Miga: 
भारतस्य प्रतिष्ठ छू संस्कृतं॑ संस्कृतिस्तथा 
दिनेशचन्द्र शास्त्री 
एम० go saua (संस्कृत) 


adq पुरा किल ग्रस्माकमयन्देश; सकलानां राष्ट्राणां गुरू: । ग्रत्रत्याः 
घेयेधारिधुरन्धरा: धर्मोद्धा रधौरेया: धर्मधनधुरीणाः धरणिधराधोरश्वराः ज्ञानवि- 
ज्ञानविचक्षणाश्च विद्वांसो जगति लब्धप्रतिष्ठा: सकल भुपालमौलिमुकुटचुम्बित- 
चरणाश्चाभवन्नित्यत्र यद्धेतुस्तत्‌ संस्कृतमेव | 


ऐतिहासिकानां विदेशोयानां स्वदेशीयानाञ्च बिदुषां तथा विविधभाषा- 
या:ममतानां विशेषज्ञानाम्‌ ग्रालोचकानां मतमिदं यत्‌ पुरा सर्वेऽपि एकामेव 
संस्कृतभाषामभाषन्त परस्परम्‌ । इयमेव सा भाषा या ग्रतीते विदेशीयप्रभञ्जनानां 
दुःसहान्याक्रमणानि सहमानाऽपि कश्मी रादारभ्याकन्याकुमा रोमेकतासूत्रे ग्रार्याणां 
कृतगुम्फना सत्यायसंस्कृतिमरक्षत्‌ । प्रतीच्यः प्रधो: श्री मोक्षमूलरभट्ट कथयति 


“संस्कृत इज दी ग्रेटेस्ट लग्वेज इन दी वल्ड, दी मोस्ट वन्डरफुले एण्ड 
दी मोस्ट परफेक्ट ।' 


इयं भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाणभारती वरीवति। श्रस्यागेव 
चत्वारो वेदा उट्टङ्कितास्सन्ति। त एव वेदा भारतीय संस्कृतेरेकमात्राधारभूताः | 
ग्रद्यतनीने स्वतन्त्रे भरते संस्कृतभाषाऽभावेन विविधप्रकारकाणां घाटतानांघटना- 
चक्राणां प्रादुर्भावो वतेते | श्रस्या एवोपेक्षया आतङ्कवाद भ्रष्टाचारवलात्का रा- 
दयस्तु हठात्‌ विद्यमानास्सन्तः जनान्‌ त्रासयन्ति । पुरा यो देशः AFT राष्ट्राणाम्‌ 
्रग्रणीरासीत्‌, श्रद्याऽसावेव 'भारतदेशः’ विदेशीयानाम्‌ सभ्यतां संस्कृति चानुकरोति 
स्वीयां सभ्यतां संस्कृतिञ्च उपेक्ष्य यद्‌ श्रसौ परेपामनुकरणां विदधाति तदेव एषां 
समेषाम्‌ घटितघटनाचक्राणाङ्कारणम्‌, यदस्माकङ्कते त्रपास्पदगेवास्ति । श्रस्माक- 
मुपरि पाइ्चात्यशिक्षाथाः पूर्णतया प्रभावोदुग्गोचरीभवति । ब्रिटिशशासकः 
प्राचीनाशिक्षापद्धतिः तन्मूलस्रोतांसि च पाठशालाः स्वकूटनीत्या विनाशिता इति 
न विद्यते तिरोहितद्कस्यचित्‌ । गौराङ्गशासकान।मासीदयन्दृढत मः संकल्पोयद्‌ 
ग्रस्माभिरेक इदूशः पठितवग उत्पादयितव्यो यः खलु रूधिरेणा awa च भारतीयः 
सन्तप्याचारे व्यवहारे मन्तव्याभिरूचौ विचारविवेके च सवथा ग्रांग्लः स्यात्‌ । 
नास्त्यत्र लेशरमात्रमपि सन्देहावसरो यदाद्भलप्रभूणाम्‌ कृपया तादृशो TJAT: 
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समुदपद्यत । ग्रसावेव वर्गः साम्प्रतं भारतीय संस्कृतेस्तस्याइचेकमाव्राधारभूतायाः 
संस्कृतभाषायाः महान्‌ द्वेषी तदुन्नतिमार्गे च प्रत्यूहरूपेण विराजते । पुरावयमुद्‌- 
घोषयामासिम धराधराधीशशिखरे स्थित्वा gq— ‘ 


“एततुदेश प्रसूतस्य सक|शादग्रजन्मन: | 
स्वं स्वं चरित्रंशिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥।” 
तथाच- “aÀ जनपदे नकदर्योनमद्यापः। 
नानाहितारिनिर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वेरिणीकुतः 1” 


गीर्वाणावाष्या एवेदं महत्त्वमासोत्‌। पुरा एनामेवाधीत्य मानवो मानवो 
भवति स्म, दानवोऽपि दानवताम्‌ पयहरत्‌ । एतामोव प्रचच्यं पुरा साङ्गोपाङ्ग:- 
वेत्तारः परित्यक्तसकललोकसुखाः महर्षयो मुनिपुङ्गवाश्च यमान पालयितारः 
नियमानाम्‌ पोषयितारः सुधर्मस्य रक्षायितारः रचयितारश्च सच्छास्त्राणाम्प्रादुर- 
भवन्‌ । श्रस्याः प्राचीनता, व्यापकता, सौन्दर्य, मधुरतासवेमेवेद्‌शं वर्तते येन न 
केवलं मानव संस्कृतेरितिहासः प्रकाशे श्रायाति अपितु मानवहृदयमानन्दमरनं 
भवति । 


संस्कृते वस्तुतो भारतस्य राष्ट्रियनिधिरस्ति। यस्मिन्नहनि भारते (संस्कृतम्‌) 
इति न कणोगोचरतां यास्यति तस्मिनूदिने भारतीया संस्कृतिरपि मृता भविष्यति, 
तथा च तदभावे भारतमपि पञ्चत्वम्प्राप्स्यतीति निरिचितम्‌ । ग्रतः साम्प्रतमपि 
येन भारतमिदम्‌ जीवति, येन भारतीया सभ्यता श्वसिति, येन च भारतीयसंस्काराः 
प्राणवन्तः सन्ति तत्‌ संस्कृतमेव प्रभुप्रदन्ता भाषा । इदम्‌ संस्कृतमेवास्महेशे 
कविकुलगुरू कालिदासं, भवभुतिम्‌, श्रादिकविम्‌ बाल्मीकं, भारतप्रभारतस्य 
महाभारतस्यकर्तारम्‌ श्रीवेदव्यासञ्चाजीजनत्‌ | श्रत एव कथयन्ति खलु पण्डिताः 
यदु भारतस्यसमुन्नतिः संस्कृतभाषया एव भवितुमहँति-- 


“भारतस्योन्नतिः शान्ति, भवेत्‌ संस्कृतभाषया । 
वदामि करमुदुधृत्य, सर्वेषां सदसिस्थितः 1” 


परन्तु ग्रतीव दुःखस्य विषयोऽस्तियतु स्वतन्त्रता-सभाजिते संवेविध- 
प्रभुसन्त्तासम्पन्नेऽपि भारते विश्वम्भराभोगभास्वल्ललामलीलायमानेऽस्मिन्‌ भारते 
पाइचात्यवासनावासिताः केचन भारतीया भ्रपिजनाः संस्कृतभाषा 'मृतभाषा' इति 
कथयन्ति। ते न विचारयन्ति यदियम्रमरभाषा देववाणो, सा कथं म्रृतभाषा- 
भवितुमहँति । वस्तुत; — 


“नवेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्यनिन्दां सततं करोति | 
यथा किराती करिकुंम्भजातां मुक्तां परिव्पञ्य बिभतिगुञ्जाम्‌ 11” 
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वर्तमाने समये देशस्य एकतार्थ संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवेदिति समुदेति 
समीचीनः पक्षः। यतोहि श्रस्याभावेऽखण्डभारतस्य परिकल्पना क्व ? संस्कृतेनेव 
भारतस्याखण्डताऽक्षुण्णात्वम्‌ लब्धुं शक्नोति । विगते चीन-भारतयुद्दे यदा भारतस्य 
सीम्नां विवरणास्य श्रावशयकता भ्रनुभूता सर्वकारेणा, तदा प्राचीने: संस्कृतमयेः 
समुद्धरणः एव सा सम्पोषिता । ग्रस्माकम्‌ भारतीया संस्कृतिः संस्कृताश्भिताऽस्ति । 
यदि संस्कृतभाषा न स्यात्‌ तहि संस्कृतेरपि महत्वन्न भविस्यति । यतोहि चत्वारो 
वेदाः संस्कृतभाषायामेव सन्तीति पूर्वं लिखितं मया । 


भारतीया संस्कृतिः सर्वासुसंस्कृतिषु प्राचीनतमा श्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति | 
mame वेशिष्टयं adafa तदन्यत्र नास्ति। यस्मिन्‌ काले ग्राधुनिक सभ्य- 
सन्तमानां देशानांजनाः सभ्यता-हीनाः संस्कृति-विहीनाः दीनाः स्वजीवन- यापनं 
Raed Mad, तस्मिन्नपि काले भारतीयासंस्कृतिः स्वचरमोत्कर्षे विराजन्ती, 
सदाचारान्‌ निदिशन्ती, सर्वलोकहितं वदन्ती, धममुपदिशन्ती, सन्मार्ग कथयन्ती च 
वशोभतेस्म | एवमियं वेदिकी संस्कृतिः प्रथमा संस्कृतिरिति वेदाः वदन्ति 


“सा प्रथमा संस्कृतिविशववारा” (ago ७।१४) भारतीय संस्कृतेः सव- 
,थमोऽयंगुणोवतंते, यदियं भगवती भागीरथी इव स्वमध्यपतितान्‌ स्वेतरसंस्क्ृति- 
नदीनदादीनु स्वात्मरूपेण परिणामयन्ती स्वात्मसात्‌ कुवन्ती निर्बाधं प्रवहति । 
परन्तु सम्प्रति aaa प्रचारमूश्रावहन्तौं भोतिकसुखस्येव प्राधान्यम्‌ उपदिशन्ती 
पाइचात्त्यरूप॑ दशयन्ती पाश्चात्य संस्कृतिः भारते भासते, तया च भारतोय- 
संस्कृतिः विरलप्रचारेव दृश्यते | 


वर्णाश्रमव्यवस्था भारतीयसंस्कृतेः मूलभूतं तत्वं वरीवति । श्रनयाव्यवस्थया 
“बेरोजगारी” पदवाच्यायाः समस्यायाः समाधानं स्वतः एव सञ्जायते | यतो हि 
वतमान काले शारीरिक श्रमं विहाय ग्रामं परित्यज्य पत्तनेषु धावन्तः शतशः छात्रा 
प्रधीत्य च स्वपरम्पराप्राप्तं कार्यं न कुर्वन्ति, किन्तु श्रनया व्यवस्थया एतादृशी 
देशव्यापिनी दशा न भवित्‌ शक्नोति। यत. संस्कृतिरियं सर्वेष्वेव कार्येषु गौरवं- 
दिशति, न वा शारीरिक-श्रमस्य गौरवं गूहते । एवमोव MAA व्यवस्थया स्वत 
एव जनो वेराग्यं mazg धमंगौरवं धारयन्‌ पापाचाराद्‌ विरमन सवंहितावहं 
कार्य कुवन्‌ स्वशरीखस्थया सहे स्वकार्यकलापस्य सामञ्जस्यं विदधाति | अत एव 
पारिवारिक समस्यानां समाधानं स्वतः एव सञ्जायते । 


वस्तुतो यदि वयं विचारयामस्ताहि समेषामेपां वर्धमानानां पापानामपरा- 
धानाम्‌ श्रनेतिकाचरणानां कुकार्याणाङ्चजननी भोगतृष्णेव वतंते श्रनयवप्रेंरि- 
तोजनः पैशाचिक-कार्यारि श्रातङ्कवादादीनिकरोति, किन्तु भारतीयसंस्कृतिः 
ग्रस्यादुष्पूरताम्‌ शासती परित्याज्याम्‌ एनां समुपदिशति । सा मानवमात्रस्य 


कल्याणं कामयते यतु 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( २७ ) । 


“सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तुनिरामया: | | 
“सव भद्रारि पश्यन्तु, माकरिचद्दु:खभाग्‌भवेतु 1” 


तथा च-- “मा भ्राता भ्रातरं द्विषन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा” । 


अपिच “संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसिजानताम्‌ 1” 
“'माताभूमिः पुत्रोऽहंपृथिव्याः ” ॥ 


ग्रत एव राष्ट्रकवि मैथिलीशरणागुप्तमहाभागेन कथितमृ- 
“मानस भवन में ग्रार्यजन जिसकी उतारे आरती । l 
भगवान भारतवष में US हमारी भारती ॥” | 
(भारतभारती) | 
कियद्‌ वर्ण्येत गीर्वाणभारतो तथाच संस्कृति: ? न ते वर्णायतों में मनस्तृ- 
प्यति, नाप्यात्मा सन्तुष्यति, वराको लेखन्यपि श्रान्तातन्त्रस्ता च सती नाउचुनाग्रे 


प्रसरितुमुत्सहते, विश्रान्तिमिच्छति सापि वराकी, सामर्थ्यांभावान्त जातु तयोः | 
गुणानाभियन्तामेति । कि agar: — । 


“भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्त थे” ति दिक्‌॥ 


TARA समाचार 


१) राष्ट्रीय दर्शन महासम्मेलन-- 
हू Q 


दशन विभाग के तत्वाधान Ñ १५-५-८७ से १८-५-८७ तक्र राष्ट्रीय दर्शन 
महासम्मेलन का ग्रायोजन Jo जी० सी० के सौजन्य से सम्पन्न हुआ । इस महा- 
सम्मेलन में लगभग सौ प्रतिनिगण ने सक्रिय भाग लिया और भाषा दर्शन पर 
श्री भत हरि एवं विटगेन्सटाइन के दार्शनिक विचारों का मन्थन प्रस्तुत किया । 


२) उत्तर प्रदेश दर्शन परिषद्‌ का erat वाषिक अ्रधिवेशन-- 


१६ मई से १८ मई तक दर्शन विभाग के ही तत्वावधान में उक्त परिषद्‌ का 
वाषिक अ्रधिवेशन सम्पन्न हुग्ना इसमें लगभग १०० प्रतिनिधिगण ने विभिन्न 
गोष्ठियो में ग्रपने-२ शोधपत्र वाचन किये । 


इन उपयु क्त सम्मेलनों के उद्घाटन समारोहे में श्री सोमनाथ मरवाह जो 
विजिटर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मुख्य श्रतिथि के रुप में पधारें। श्रापने 
अपने मुख्य भाषण में विश्‍व शान्ति के उपायों पर प्रकाश डाला | 

यह दर्शन का महासम्मेलन Sto जयदेव वेदालंकार के निदेशकत्व में सम्पन्न 
gal | 
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